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महज व नगर यादगार आली जनाब फेज माआब अदुल ग॒दतर गुरबा 
परवर करनेछ ए, डबल्यू राबट साहिब बहादुर पोलेटिकल ऐजेन्ट 
मजिस्टेट जिलअआ कोह आवबू जो अछावह आाछी खानदान होनेके दजों आढछा 
के अकील व फद्दीम मन्सिफ मिनान गरीब पवेर और निहायत तजुबेहकार मुह- 
किक हरएक लुबान हिन्दुस्तान जो राजपूतानामं अपना आपही नजौरे हैं मुरत्तव 
हुईं ताके इस मजमूअ से रियासत हाय देशी वाके राज पूताना व वस्त हिन्द वंगेरह 
मुस्तफीनु हों और साहब ममदूह का नाम नामी हिन्दुर्म ताभबद्‌ कायम व दायम 
रहै फक्त ॥ 

अलअब्द तफ़ज्जुल हुसेन बिन मीर हुसेन अढी देहरूवी 


चर एच 


सरिश्तहदार मजिस्ट्रेट निछा कोह आाबू ॥ 


श्री परमात्मने नमः | 
दीबाचा भूमिका । 


वानै हो कि, रियासत हाय देशी वाके राजपूताना व वस्त हिन्द में अदाछुत हाय 
फौनदारी का तरीका उमूमन्‌ काबिछ इसछाह और तरमीम है और इसी बद अमछी 
के बाअस बहुत से अमूर रियासत हाय देशी की आमदनी के हारिन भौर हकतलफ़ी 
रिआया का मूजिब होते हैं बानु रियासत हाय आछा भें अहछकारान्‌ रानने मजमुझ्र 
जाब्ता फ़ौजदारी अपनी २ रियासतों के फायदे के वास्ते नाब्तह फ़ोजदारी मुरव्विह 
कछमरवे सकार अंगरेगी से मुन्तखिद किय। मेरे नजृदक उनकी कारी तौर पर तर्तीब 
नहीं हुई यानी बानु मनमूअ हाय फ़ौजदारी मुरत्तवा रियासत हाय देशीमे बीस 
पत्चोस और किसीमें कुछ उसश्रे जियादा जरायम मुसरंह ताजीरात हिन्द पर इकत- 
फ़ा किया गया है ओर मनमृञ जाब्तह फ़ोजदारी को निस पर दारो। मदार अदालतों 
के तरीका कांरवाईफा है बहुत ही मुख्तसिर और गैर मुफीद कर दिया है निसपर 
असूली मताछिब भी फ्रोत होगये हैं इस छिहाजू से उनका अदम व वजूद मसावी है- 

एक्ट ( ४५ ) सन्‌ १८६० ई० याने मजमूज ताजीरात हिन्द वो मनमूज जामें 
है कि, निसमें तमाम जरायम निनका ब्रिटिश इण्डियामें इर्तिकाब होता है निहायत 
अधतहसन्‌ तौर पर इन तमाअ किया गया है जो दर हकीकत काबिछ तारीफ और 
बहुत सूद मन्द है और उसके उमदा होने की कृथी दछ्ीछ यह है कि, बा बजूद ३५ 
बरस गुजरने के ता इंदम्‌ मिस दीगर कवानीन कमतर तरमीम हुआ है, मिस 
तरह ब्रिटिश इंडिया में उन तमाम जरायम्‌ का इंतिकाब होता है नो मनमूज मनकूर 
में मुसरंह हैं वही नरायम्‌ रियासत हाय देशीमें भी नहर पिजीर होतेहं ॥ 

बाब दोम से बाब बिस्त व सोम तक सब दफ़ात मजलमूझ मन॒कूर हरएक रियासत 
के कार आमद और मुफ़ीद हैं, फिर चन्द दफात का मुन्तखिब करढेवा और बाढ़ी 
को नजर अंदान करदेना मेरे खयाछ में नहीं आता ॥ 

क्या रियासतों में एआानत नरायम्‌ नहीं की जाती- 

क्या खिलाफ़ ब्जी बारियासत नहीं होसक्ता- 

क्या अफवाज बर्0 रियासत हाय हैन्दोस्तानीमें मुकरर नहीं हैं- 

क्या आसूदगी आम्मह खढ़ायक के मुखालिफ को३ फैछ नहीं होता- 

. कया अुछानिमान्‌ रियासत से कोई फैछ निस्‍्बत रिशबत छितानी जहर में 

नहीं आता- 


भूमिका ! (९) 


क्या मुठाजिमान रियासत के इख्तियारात जायन की तहकीर नहीं होती- 
क्या झूठी गवाहियां नहीं दी जाती हैं- 
क्या सिक्का और स्थाम्प के मुतअछ्िक कोर फैड नहीं किया नाता- 
क्या बाट और पेमाना रियासतों में रायन नहीं है- 
या आम मह खढायक की आफ्ियत और अमन व आसायश और हया 
और आदात पर रिभायाय रानकी कुछ असर नहीं हो सक्ता- 
क्या रियासतों में खिवाय एक कौम के दूसरी कोम नहीं है- 
क्या निस्‍्म इन्सान पर किसी चीज का असर नहीं हो सक्ता- 
क्या रियासर्तों में मुतअद्छिफा माढू कोई जुर्म नहीं होता- 
क्या 'रैयासतों में दस्तावेजात नहीं तहरीर होती- 
क्या खिदमत के नुरूस मुआयदा नहीं होते- 
क्या मृतअछिका इजदवाज कोई जम नहीं होता- 
क्या इजाहे हेसियत उर्फी नहीं किया जाता- 
क्या तखवीफ़े तोहोन मुजारिमानह दाग अमछ नहीं होता- 
क्या जरायम का इकदाम नहीं किया जाता- 


फिर ऐप नलीढुल कृदर ओर आाछी मेनिढत कार आमद मजमूजुको जो सहल 
तरीक पर बे मेहनत व बे मिन्नत मिछ सक्ता है छोड़़र चन्द्‌ जरायम्‌ पर हसर 
रखना चेमानी दारद-जहांतक नरायम्‌ वकुआ रियासत हाय देशीका एक दूसरे से 
अकाबला किया नाता है वो वही नरायम्‌ हैं नो मममूअ तानीरात हिन्दके अबवाब 
में मस्तूर हैं मगर हां बलिहान जुबान नामों और तरीकू कारेवाई में बेशक कुछ फर्क 
वाकै हो गया है, याने डकैती की जगह धाढ़ा, बिना की जगह चाम चोरी, और 
बजाय रिश्वत के घूंस लेना वगेरह २ बोढते हैं, पस इन जरायम्‌ को किसी गैर 
जबान में बोलनेंस नरायम की तारीफ़में इख्तछाफ नहीं पेदा होता-तरीकह कार्रवाई 
में मिनजुमठा दौगर मुख्तढिफ तरीकों के एक यह भी फर्क है कि रियासत हाय 
देशीमें निना के मुकहदमात में पुलिस की नानिब से दस्तन्दाजी की जातीहै इछाकृह 
सकोर अंग्रेजी में बृरअक्स बमूनिब दफा ( १९९ ) जाबतह फ्ोनदारी पुछिस को 
मदाखदृत करने का इस्तियार नहीं है-यह अमर कि आया मनमूज ताजीरातके 
'तमाम हिस्से या कोई खास हिस्सा रियासत हाय देशीमें रायन किया नावे यह रऊ 
साय उज्जाम फी राय आडोपर मुन्हुसर और मौकूफ है, मेरी इस मौंके पर निया 
दृहतर बहस करनेसे यह ग्रनु है कि मनमृअ तानीरात हिन्द दर हकीकृत रियासत 
हाय हिन्दोस्तानी को मिस्छ त्रिटिश्न इंडियाके जरूर अुफीदहे इसढिये में मजमूज. 


(१० ) भूमिका । 


तानीरात हिन्दफों उसकी असली हाहत पर छोड कर कारैवाईं अद्ृत हाय फ्रोन- 
दारी की बाबत बहस श्रू करताहू मसफ़ी न रहे कि रियासत हाय कढांमें जाब्तह 
फौजदारी मिस्छ मन॒ुकुरा बाछा बनगये ओर उस पर अमछ दरामद भी होरहा 
है मगर वो इस कदर मुफीद और कार आमद रियासततों के लिये नहीं है नैसा कि 
होना चाहिये छोटी २ रियासतोंमें तो कोई कायदाबाजाब्तह अदाहृतों का बिलकुल- 
ही मुक्रर नहीं है वहां की कार्रवाइयां अनब बे सरोपा और मन मानी बातें हैं 
मसलन नैदने बक्र को मारा थानह तक नोबत पहुंची थानहदारने पांच जूते बकत 
के और १० जूते जैदके रसीद किये और पक्के देकर निकाल दिया चछो फेसला शद, 
डसकी न कहीं रिपोर्ट लिखी जाती है न कोई अदाछत है जहां पुछिस चारा नोई 
के वास्ते मस्तगीस को हिदायत करे यही ठेग और तरीका दीगर वादोत हाय 
संगीन का है जो फिछिवाके कमाछ दजों बे इन्साफी ओर बदननमी का बाजअस है 
ओर रैयासत दीगर फुंवायद से बिछूकुठ महरूम रहती है निसकी इस मौके पर 
तशरीह नागुफ्ता बेहहे ॥ 

इन वजूहने मुझकी इस अमर पर शोक दिलाकर मजबूर किया कि एक बाब्तह 
फोनदारी व दीवानी नो जेर तरतीब है इस किस्म का उमदा तौरपर बराय फाइ 
दृह रियासत हाय देशी उमूमन्‌ और खसूसन्‌ छोटी रियासत हाय रानपूताना वस्त 
हिन्देके साफ और मुख्तसर आम फ्हम व ज॒वानउदू व हिन्दी मुरत्तव करूं निरमें 
हत्तिलश्मकान किसी अमर के फुरो गुनाइत और खाली अज मुफाद नहोअद्हमदुछिल्वा, 
के दोसाल चन्द्‌ माहकी मेहनत शाकह से एक मनमृजु जाब्तह फ़ौनदारी तो 
बतजे जदीद उस नाब्तह फौनदारी से ( जो अमर्दारी सर्कार अंग्रेजी में रायन है ) 
जिन बातों की मुफ्रीद और सहदुरू तर्कीब देखा भुन्तखिब किया बाकी दीगर 
अमूर तबाजाद महज ब नजर रस्म व रिवाज बरियासत हाय देशी तहरीर किये गये, 
इस जाब्तह फ्रौनदारी के तीन हिस्से कियेगये हैं, हिस्से अव्यछ में पुलिस से छेकर 
ब तरीक मुसठसिक जेढखानह तक कुवायद तहरीर किये गये हैं और हर नगह 
हरएक नमूना उसी महू और मौके पर कामिठ और वाजह खानह पूरी करके 
बतढा दिया गया है, मसछन्‌ शुरूआ में पुढिस का जिक है वहां नैसा २ मौका व« 
महक है तमाम रजिस्टरों और रिपोर्ट हाय आम व खास वगैरह हर दफञ के 
महानी लिख दिये गये हैं और यह भी बताया गया है कि, फरलां फर्श जरायम्‌ का- 
बिह दस्तन्दानी पुछिस हैं जहां इरुंतगासा का निक है वहां इस्तगासा तहरीर करके और 
जहां रजिस्टरकी जरूरत है वहां रनिस्टरके नमूने और नहां फ़ीसकोटे की जरूरत 
है वहां कोर्टफीस यानी एक्ट ७ सन्‌ १८७० ई० का इन्तखाब दे किया गया है 


भामिका | (११) 


समनका जहाँ निक्र हे वहां समन तहरीर करके बतछादिया गया है ओर यह भी 
बता दिया मया है कि तढबाना इस तरीकृहसे वसृढू होता है और दौगर मुमाढि- 
कमें यह दस्त्र वसूलियत है शरह खुराक गवाहान्‌ व मुस्तगीसान्‌ नो दीगर अुमा 
लिकमें म॒क्ररहैं बतछा दिये गये हैं, नहां शहादत छेनेका तरीका बतढाया 
गया है वहां फार्म इनहार छेनेकेढिये तहरीर करके बतछा दिये गये हैं ओर 
क॒त्छे अमूद और जृहर खूरानी वगैरहके मुक॒दमातमें डाक्टरों और तबीबोंसे 
सवाल करनेके तरीके उनकी फर्द ठिखदी गईहै हरूफ दिये जानेके तरीके एक्ट हलफुसे 
इन्तखाब उसी मोकेपर किया गया है,फु्दे करार दाद जुर्मका जहां मजूकूर हुआहे उनके 
बनानेके तरीके बताये गये हैं जब फैसछा अृदालतसे साद्रि हों तो उस फेसढेका 
मुख्तसर नमूना लिखकर बतढा दिया गया है ओर जब कोई मुकदमा किसी अंदारत 
आहियामें किमिट यानी रुपुरदें किया जाताहे उनके मृत आहिका तमाम 
कागनात यानी कछूंंदरह व वजूहात सुपु्देगी वगैरह तहरीर करके बतढाये 
गये हैं मुनरमान्‌ को सजा दिये जाने और नेछखानाहमें केदियान्‌ की बूदेबाश और 
खूराक औनान मय रनिस्टरोंके दूजे किये गये हैं. और हंकि छोटी रियासतोंमें अदा 
ढतकी आमदनी का इन्तिजाम नहीं है इसछिये तमाम आमदनी जो अदाछतों के 
मुतअछिक्‌ हों उनके रनिस्टर दो किस्मके एक रजिस्टर मुफस्सछ और दूसरा ख़छासा 
आमदनी बनाकर दंज किया गया है, रसीदबुक चिकबुक के नमूने बतछा दिये गये 
हैं कि आमद्‌ बरामद रुपये की बिढा तहरीरात जारी न रहे तमाम आमदनी अदा 
छतोंकी रोज मरेह खनानह हाय राजमें बे करू व कास्त जमा होजाया करे रिया 
सतका एक पैसा गबन नहीं हो सक्ता, माहवारी नकु॒शह मुकदमात के भी बना 
कर दिखाये गयेहैं, एक्ट मीआाद्‌ एक्ट शहादत एक्ट हछूफ्‌ कोर्टफीस एक्ट के झुछासे 
जहां जहां मुनासिब माठूम हुये तहरीर हुएहें आख़िर में ताजीरात हिन्द मिस्ट 
नमीमाके शामिल किया गया है ग्रन यह कि, यह मजमूज्‌ क्‍या है गोया मिस 
मुर्तबहदे नो रियासतों और उनके अहरकार और कारपदोजेंके छिये आह 
दस्तूरुछ अमढ है, और चन्द मजामीन शुरूज मृजमृअ हाना में मय तसाबीरलिखे 
गये हैं, हिस्पह दोम में रियासत हाय देशीमें सफाई रोशनी सड़कों ओर इमारतें का 
इन्तिनाम नो खास रियासत हाय देशी के मुफ़ीद और काबिछ तोसीभ रियासत हाय 
देझ्ली है निसमें ठेक्स का मुक्रर होना बतछाया गया है पाखानों और पेशाब खालों 
के नमूनह जो आदात और रिवाज मुल्कौके छिहानुसे बहुतही मेनू हैं गर्मीके मोधिम 
में हैजाकी रोक थाम नो डाक्टर ए,एच, हैं गनसाहब बहादुर एम, ए, फेछो सेंट नान्स 
काढेन केम्मिन कैमिकछ ऐकजामेनर्से मम।लिक. 


(१२) भूमिका । 


मग्रबी व शमादी व अवध व ममाढिक मुतवस्सित ने तसनीफ फर्मीया है पूरा 
रिसाढा नक॒छू करदिया गयाहे जो हस्व मन्शाय चिट्ठी मरकूमह १४ फ़रवरीसन्‌ 
१८९६ ३० साहब ममदूृह शामिझ मनमूअ हाजा किया गयांहै। कवायद म्यूनिश्तिप्ठेंटी 
हस्व हाठ रियासतोंके बनाकर शामिल किया गया है ॥ 

हिस्सा सोम में वो तमाम इख्तियारात दबोरह इन्तिजाम व इख्तियारात साहब 
मजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबू मनरियह फारन्‌ ओफिस वो नीज दीगर कृवा इद्‌ 
म्यूनिसिप्ठेटी आबू व टेक्‍्स हाय मुकरंर करदा म्यूनिसरिष्ठेटी के अंग्रेजी से डर्दूम 
तजुमों करके लिखे गये हैं और बान कायदा और जाब्ता द्रबारह आराजी व आमद 
रऊसाय राज पूताना वगैरह जो जनाब कर्नेठ जी, एच, ट्रेवर साहब बहादुर सी 
एस, आई साबिक एजेन्ट गवनर जनरर बहादुर ने अपने अहद दौछत में तरमीम 
और रायन फमोौये हैं उददमें तज्ुमा करके शामिल किये गये हैं नो वालियान्‌ रिया 
सत और नीन दोगर रऊसाय मुत्क राजपुताना व वस्त हिन्द वगैरह के छिये 
निहायत कारभआमद्‌ हैं इस हिस्सा में कानून दाद व सितद्‌ मुजरिमान्‌ ब रियासत 
हायगेर याती एक्ट नम्बर ( २१ ) सन्‌ १८७९ ३० भी पूरा शामिल किया गया है | 


अद अब्द 
मीरफज्जुल हुसेन, वल्द भीर हुसेन अली जेदी देहलबी 
सरिश्तहदार मानिस्ट्रेटे जिला कोह आदबू 


फेहरिस्त हिस्सह व अबवाब. 


मृतआहलिक़ा नाबतह फोजदारी। 
रियात्तत हाय देशी । 


विषय, पष्ठ, | विषय, 
॥ हिस्सह अव्यढ ॥ बाब पन्द्रहवा-इनराय कप्रीशन 
बाब अव्वकू-रियासत हाय देशी में 'बराय कलमबंदी इजहार गवाहान्‌ ८३ 
पुछिसका तकरए -.- -» ४ बाब सोलहवां-फद करार दादे जुमे ८६ 
बाब दोम-पछिस की खिंदमतें .-- ५ बाब सत्तरहवां,कार्रवाई ब मुकहमात 
बाब सोम-देहाती पुलिस का तक्रं:. ऊ*बिछ इनराय समन ,०« ९० 
ओर उनकी खिदमतें १९, बाब अठारहवां,कारवाई बमुक़हमात 
बाब चहारुम-दरबारह इमदाद अन॒ुआा-. जे गरयवारल्ट ... «० ५४ 
निबआम्मह खढायक २१ बाय उन्नीसवॉ,तहकीकातब मुकददमात 
बाब पजुम-तरीका गिरफ्तारी अशखास॒  । न वदेित हाय जाय १०० 
मढनिमान --- «- बाब ४: अपीक् .«. «« १०४ 
बाब शशुम-गिरफ्तारी बिछा वारंट २३ अब 20480 62 अल 
बाब हफ्तुम-पुदिस के अमरूह की तक 


ताग्राढ़ 990 ७ छके ७७७७ है; १२ 

कक ५ €ः 60 

सीम तनख्वाह व दीगर कीरपाई हो ब्वाब बाईसबो, मुतफ्रकात «».. १२४ 
पजक्क #४$शा कर आओ] ७७% 


““ ४ जमीमह ताजीरात हिन्द्‌ मय नमूने 
बाब ह्तुम-अदालत हाय फोजदारी हाय रजिस्टर -«»  «»«» १२६ 


का तकरुर और उनके इस्तियारात ३५ हिस्सा दोयम 
बाबनिहुम-मुकाम नाछिशात ३६ इन्तिनाम सफाई व रोशनी वगरह 
बाब दहुम-आशगान कारवाई इस्त- रियासत हाय देशी में 

गांसह -*«* *«* »« रे बाब अव्वल-दरबारह कवाअद सफाई 

बाब ग्यारहवॉ-समन और उसका वरसालह ह्ैना डाक्टर हेन्कन 
तरीका तामीढ़ « *«० ४२ साहब बहादर -.« -«» >»»२४६ 
बाब बारहवां-वारन्ट गिरफ्तारी ओर बाब दोम-तैयारी पाखानह नात और 
उसकी तामीक -« “»  “*» ४६ उसकी सफाई मय नकूशा पाखानह 

बाब तेरहवा-इश्ितिहार ओर कुक जात «« ००० ००५ २५६ 
जायदाद मुढूनिमान्‌ रूपोश « ४८ बाब सोम,शहरी सड़कों का इन्तिजनाम २५८ 
बाब चौदहवां-तरीका कछ्रम बंदीय बाब चहारुरू, रियासत हाय देशीमें 
शहादत बमुकदमात फ़ोनदारी «६१ इमा रात की तामीर ««» «*« 


(१४) मु० जा० फौ० ऐक्टकी अलुक्रमणिका । 


विषय. विषय. पृष्ठ, 
बाब पंजुम, रियासत हाय देशी में जाबतह फोनदारी २९३ 
रोशनी का इन्तिनाम -«« २५९ १०-दूसरा इश्तिहार दरबारह हिफा- 
बाब शशुम-टेक्‍्स दृहिन्द गान २६३ जत जातवरानू «७ न 
रियासत हाय देशी“  ““  [११-क॒वाअद टठेक्स अस्पाणान्‌ व 
बाब हफ्तुम- कवायद मुतअल्लिकह आराबहा -«« «»»«» «»६ २९५ 
सफाई ““». “०. | १२-सक्युलरे तशरी फ़आवरी रऊसाय 
हिस्सह सोम राजपूताता -« -«» ««« २९९ 
>> २६८ 
१-फहरिस्त १३-कायद्ह टेक्स बसगान्‌ मय 
२-नोटिफिकेशन द्रवारह इख्तियारात इम्तेना दरबारह नलाये जाने 
साहब मजिस्ट्रेट बहादुर कोह गाड़ी हा -«» «०» «“» २९६ 
ब+ ००० २७० १७-नोथे फ्िकेशन द्रबारह फीस 
३-तरमीम नोटी फिकेशन मज कोटेहा -«»« «०» «०० र>े९८ 
२७३ १५-तजुमा चिट्टी साहब अध्वक् 
४-म्यनिस्पिल रूछ «»«» *«» असिस्टेन्ट एजेन्ट गवनेर नन- 
&-कृवाअद्‌ बराय हुसूछे अरानी रछ राजपूताना बनाम जमीअ 
ब गरन तामीर वर कोहे आबू .... २८१ अफसरात पोंछेटिकल रानपू- 
६-कवाअद्‌ मुतअछ्िकृह सफाई ” ताना. «*«< «“«» ««» २९९ 
१८८९ ६०... .... »» २८६. इस्तियार रियासत गैर .. ३०१ 
८-आइबके जंगढी पारैन्दोंकी हिफा- १७-फेहरिस्त मानी अछूफज मुस्ता 
जत का काननं॑ ««« «**« २१२ मलाहू ««« ««»«» «** 


«-नोटी फिकेशन दरबारह तरमीम १८-दाबाचा बजुबान अग्रेज- ...« 


फेहरिस्त कपानीन जिनका इन्तखाब इस 
मजमूञ में शामिल्है. 


मजग्रञ ताज़ीरात हिन्द्‌ एक्ट नम्बर ४५ सन्‌ १८६० 
हट फीस एक्ट नम्बर ७ सन्‌ १८७० ईं० 
मियाद एक्ट नम्बर १५ सन्‌ १८७७ इं० 
लफ हिन्द एवट नम्बर १० सन्‌ १८७३ ३० 
शहादत दिन्द्‌ एक्ट नम्बर १ सन्‌ १८७२ हई० 


दादू व सितद मुजरिमान्‌ नम्बर २१ सन्‌ १८७९ ईं० तरभी- 
मशुदा एक्ट नम्बर १२ सन्‌ १८९१ ईं० 
फेहरिस्त दफ़आत मय मुख्तसर मजामीन । 


बा आज “2 ८3 आा आक 


विषय, पृष्ठ, | विषय. 
१२ तैनाती हेड कानिस्टेबल व 


वजह तसमियह द्रबारह 
इनतमाभमजमूअहाना ««« १ 


१ नाम मजमूआा न्न्न् 
२ वृसअत मजमृजबारियासत 
हाय देशी -«« «*«” 


:३ तफसील हिसस पुलिसके माने 
ओर उसकी खिद्मतोंकी ता- 


रीफ़ मय तसावीर -«« 
'४ भर्ती पुलिस -.- -« ४ 


'५ छोटी रियासतों में इन्स्पेक्टर पु 
लिसऔररियासतहाय कहामें 
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस दर्नेह 
आला समझा जायगा ..«” 

& मकान ओहदे दारान पुछिस ” 

७ वर्दोओहदें दारान पुलिस ” 

८ दियाजाना डंडा और तलवार 
अद्दा लियान पुलिसको -... ! 

९ लिबासहेटकानिस्टेबठ व सब- 
इन्स्पेक्टर व इन्स्पक्‍्टर ” 

१० जिम्मेवारीअहालियान्‌ पुलिस 
वर्दियोंकी 008 - जा) 

११ तैनाती पुलिस द्रचौकी हाय 
वाकेशहर व तगेय्युर व तबहुल 
जनकी ४४६ 5००. जड़: 


_पैधय, ल्‍ृल्‍ ४४ | फिय.. ._|ऋ|ऋ+ऋ+ एछष्ठद, 


कानिस्टेबल दर स्ेटशन पुलिस 
व्‌ गरत करना सब इन्स्पेक्टर 
का अपने तमाम हल्कहमें व्‌ 
निगरानी कानिस्टेबढान -.. ” 
१३ पहरा कानिस्टेबलोंका हथि- 
यारोंस मुसल्छ॒ह होकर व्‌ 
तहरीर रिपोर्ट व रजिस्टर 
आम मय नमूना रजिस्टर ” 
१४ मुकदमात संगीनमें पुलिसका 
तफतीश करना मय फदे 
जरायम काबिलुदस्तन्दानी 
पुलिस ... --« -»” 
१५ तफृतीशका हालरोजनाम था 
खासमें दर्ने करना और 
अफसर आहछा को भेजना ८ 
१६ हरएकरिपोर्टमेंवक्तादिनतार्रख 
माह व सन्‌ का दें करना ” 
१७ पुलिसके रुबरूअजिसमुरूनिम 
ने इकबाल जुमे किया हो उस 
को किसी मजिस्ट्रेटके रूबरू 
ढेनाना और इकबाल तहरीर 
करानां «.. ».» ०»! 
१८ मजिस्ट्रेया इकबाल तहरीर 
करके तसदीक्‌ करना «.. 


(१६ ) 


१९ फद खानंह तलाशी और रोज 
नामचा खास वगेरह मय न- 
कृशा ज॒मे अदालत में चाढान 
करना नमूना रोज नामचा 
खास व नकशा जुमे --- ०” 

२० तफतीश वाकआत मगे११ 

२९ तफ्तीश मगे इत्ताफ़ाकिया 
मय नमूना जमानत नामा 
व्‌ नमूनारिपोर्ट डाक्टरी «-- 

२०२ भेजाजाना तमाम कागजात 
तफतीराका अज जानिब 
पुड़िस अपने अफूसर आढाकों ” 

२३ हमातन्‌ कोशैशकनों पुलछि 
सका द्रवारह जाहिर होने 
अमरवांफै. . . --«- «»-” 

२४ मुन्तसब होना रिपोर्टोका 
रजिस्टर आमंस रोजनामच 
खासमें -«-«. -«« «+«» 

२५ चौबीस घंटेमें रेपोर्ट कनों 
मय हथियार वगैरह अदांढ 
तकों ७४६ पड. डे 

२६ तलाश रूबरू अशखास मौत 
बरव नमूना फुदेतलाशी --.« १३ 

२७ मस्त्रात पर्दों नशीन की 
तलाशी के वक्त न होना किसी 
फैलका खिलाफ रस्म व॑ 
रिवाज .«- --»« «० 

२८ तलाशी मस्त्रात बजारैए औ- 
रेंके --« <-« ) 

२९, तफतीशके वक्त न कना जब्न 
वताअद्दी किसी शख्स पर 
अज जानिब पुलिस. ... -«-” 


मुतआ छिकाजाब्तहफो जदारी एक्टकी- 
विषय. 4४. 


विषय. पष्ठ, 
३० तलाश रहजन व डकैत इश्ति 
हारी बगेरह ... ---" 


३१ अमवात छावारिसका होना 
व फेहरेस्त असबाब रूबरू 
अशखास मातबर तहरीरहोना 
व्‌ रिपोर्ट कर्ना अपने अफूसर 
की मय नमूना रजिस्टर ला- 
बारसा -«-« ह हा 5 * ? हे. 
३९ तमाम सामान पर नम्बर लगा 
या जाना ओर मालखाना 
सकॉररीमें महफून रखना व न 
कदीका खजाना राजमें दाखि- 
लकिया जाना -.. --- १६ 
३३ माठ छावारिसकीबाबत इश्ति 
हार मियादी शश माह जारी 
हाना 4: ४:७ न कर 9 
२३४ जो माल छे माहतक खराब 
हो जाबे उसका नीछामाकेया 
जाना «-«-«- »»»० $ १ 
३५ बाद इनक जाय मियादछे माह- 
माल लावारसी मिला केयत 
राज मुतसव्वर होगा -.-. 
३६ तेयारी मालखाना व रक्खा- 
जाना रजिस्टर मार खाना 
मय नमूना रजिस्टर -..-!! 
३७ रजिस्टर मार लावारसीक 
वास्ते प्रा एक वर्क होगा ९ 
३८ नीलामी. फेहरिस्त बादनी- 
छाम शमूढछ मिस्लके वास्ते 
भेजा जाना और रजिस्टर 
की दुरुस्ती होना... ««« 


0 
।। 


अतुक्रमणिका । 
पृष्ठ, 


विषय, 
२९ तफतीशके वक्त मुकददमात 
काबिल जमानतमें मुठानेमा- 
नका जमानतपर 'रेहाहोना ” 
मुलनिमानसे जमानत नामा 
मय मचलका लिखाया जाना 
( मय नमूनह जमानतनामा 
बमुचछका ) -.« -«” 
मुकदमात गेर काबिल दस्त 
नदाजीमें पुलिसका दस्तन्दानी 
नकरनां ««- नल कह 2० 
दौरान तहकीकात में तलाशी 
रोबरू व अशखास मातबर ” 
तहकीक्‌ इस अमर की कि 
देहात में कौन २ लोग इस 
छायक हैं जिनको खिदमात 
पुलिससुपुर्द हों --. ---” 
४४ काम से वाकिफ किया जाना 
पुलिस देहातीको जारेए पुलिस 
शहरी -«--«- -»«»«» -« 
४५ मुखिया लोग काबिलद्स्तन्दा- 
जी मुकदमात में मिसूल 
पुलिस कारबंद होंगे -.-- 
४६ संगान मुकृृमात की तफ 
तीश के वास्ते अफ़सर पुछि 
स मौके पर पहुँचेगा 
४७ देहाती पुलिस ऐसे फिरकोंके 
तलाश में रहेगी कि जो दइ- 
छाके दीगर गारत गरी कर- 
के अपने. मसकन में चले 
आतिहें. ... 5४०० , «*« 
रै 


४१ 


१९, 
डे गे 


७ 
न्च् 


ग्थ 


( १७ ) 


पृष्ठ. 


विषय. पु 
४८ मुश्तबह छोगोंकी ओहदे दा- 
रानू्‌ पुलिस शहरी को इत्त 
छाअ दियाकरें ह 
४९ सनायाफ्ता मुजारिमानको 
देहाती पुलिस निगरानी रक्‍्खे 
गी बडा, डक. शशि 
५० वारदात मवेशीके इन्सदादके 
लिये देहाती पुलिस रेवड़ 
और गोलेोंकों निगरानीमें 
रखे --« - 77 
५१ हरएक मवेश्ीके किसी खास 
मुकाम जिस्मपर एक निशान 
लगाया जावेगा --«- ---” 
५२ मृताफिरान जो किसी दृह व 
कारियहमें कयाम पिनीरहों 
उनसे आमद व रक्‍तका हाह 
दयुत्फ्त करना ««« *«* 
०७ खोजका अपने इलाके से दरुरे 
इलाके तक॑ पहुँचाना --.- 
५४ मुसाफिरानकों  अंपनें' २ 
' इलाकेसे ब खेरियत निकाह 
ना फीस लेकर अगवादेना ” 
५५ पुलिसको आम ख़छायक की 
जानिबसे इमदुद  -«- 
«५६ वारन्टकी तामीलके वक्त हर 
शख्स को मंदद देना फजे है 
५७ हर शख्स को पुलिसम वारदात 
' संगीनकी इत्तठाय करनी चाहिये ” 
«८ अहरकार पुलिस या दीगर 
अशखास जो मनाज गिरफ्तारी 
किसी दूसरे शख्स, के , किये 
गये हैं गिरफ्तार करें ... ” 


११ 


ग्र्‌ 


( १< ) 

: विषय, पृष्ठ, 

५९ गिरीफ्तारी निसशख्स की 
मकसद हो वह इरादा 


फरारी पर रखताहो तो पु- 
लिसकों हरएक तदबीर गि- 
रफ्तारीके लिये करनी चा- 
हिंये --- -- ब नरेश 
६० जब मुठनिम किसी- 
शख्स के मकानमें घुस गया 
हो तो, अज जानिब्र सा- 
हब खानह खातिर रव्वाह पु 
लिस को मदद देनी चाहिये ” 
६१ अगर दखऊ न |मैल्सके तो 
पुलिसको किसी द्रवानह को 
तोड़कर दखल करना चाहिये 
औरत पदों नशीनकों दूसरे 
घरमें चल जानेकी मोहरूत 
माकूल दीनाब «... «« 
£२ अगर अहृरुकार पुलिस किसी 
मकान से बाहर निकलने को 
रोका गया हो ठो दरवाजा 
तोड़कर निकहू सकता है 
६४ शख्स गिर॒त्फ़ार शुद्दा पर 
तशइद न होगा -.. «-«-” 
६४ अहहकार पुलिस शख्स 
गिरिफ्तार शुदा को गैर काबि- 
ल जमानत में तढाशी छेकर 
हथियारों को अपने कल्नहमें 
ढेकर बा अदालते मनानन 
चालानकरेंगा. ... ««« ” 


मजम्‌आजाब्तहफोजदारीएक्टकी- 


विषय, पुष्ठ, 
६५ हरेक पुलिसके अहलकारको 
इख्तियार है अज्वखास मुन्द्‌ 
जेह दफह अहाजा को बिछा 
हुक्म गिरफ्तार करें --- २३ 
६६ अहलकार॒ पुछिस उस 
इलाकेमें जिस रियासतके 
इलाकेसे उनका तअल्छुक हे 
मुलाजिमान्‌ बिल! वारन्टके 
गिरत्फारी के तअछूब में 
चले जाविं.. .. --- -«:-!१ 
६७ पुलिस किसी शख्स को २४घंटेसे 
नियादा असेंतक हिरासतमें 
न रख सकेगा ... -«« २३ 
६८ मुलनिम जमानत पर अगर 
जमानत वा मुमकिन होतो 
अदालतमें चालान करे .... ” 
६९ हरएक कानिस्टेबल नो नुमरह 
पुलिसमें भर्ती हो उसका नाम 
ब तरीके मुन्दर्नह दर्ज होगा 
(मय नमूनह रजिस्टर तकरुरी 
कानिस्टेबढान ) --. -«-- ” 
७० हरएक कानिस्टेबलानकवास्ते 
रजिस्टर में एक २सएा पूरा 
छोड़ना चाहिये --. --- २५ 
७१ तमाम हथियार और लिबास 
रानिस्‍्टर में दे किया जावे 
गा ( मय नमूनह रजिस्टर 
टिवास व हविेयारान्‌ ) ” 
७२ हरएक महीने की आख़िर 
तारीखों में एक बरावर्द तने 
रत्वाह मुरत्तत्रहुआ करेगी ” 


अलुक्रमणिका । 
विषय. पृष्ठ, 


७३ कानिस्टेबल ना ख्खान्दाह 
अपने २ नामके महाजी मुहर 
सब्त किया करेंगे ( नमूनह 
रजिस्टर बरावुदें तनखाह 
अमछा पुलिस मय गोश 


बारह ) «5« «&«७ «| श5 


७४ जो कानिस्टेबल हेडकार्टरसे 
अछग हों उनकी तनखाह मनी 
आडेर के जारिए सें भेजी 
जावेगी --: 

७५ हस्बनमूना अफुसर पुछिसके 
पांस रजिस्टर रहेंगे ( मयन- 
मूने तीन रजिस्टरोेंकि ) ” 

७६ अदालतोंके झख्तियारात (मज 


मून अदारुत मय तसावार ) ३५ 


७७ हरमजिस्ट्रेट अपने २ इख्ति 
यारातमुकदमहमुतदायरामेंना- 
फिज कर सकता है 

७८ जब कोई मुकदमा ऐसा 
दायर होकि जिसमें उस 
अदालतकों दस्तंदानी का 
इख्तियार नहों तो मुस्तगीस 
को अदाहरूुत मजाज में चार- 
ह जोई की ।हदिायत होगी ” 

७९ हर अदालत ब कुसूर अद्म्‌ 
अदाय जमीना वो सनाय 
तजवीन करे जो हस्ब दफह 
६७ ताजी रात हिन्द मह 
दूद्‌ है; 28 ५2827 

<० बक्तन्‌ एफ वक्तेर अदारूतकों 
वह इंख्तियारात रियासत 

दिये जा सकते हैं 
मुनासिबहों ... ---!? 


२९ 


( १९ ) 


विषय. पृष्ठ, 


८१ कोई अदालत मजान अपने 


इख्तियारात मृफव्वजा से 
सजा देनेकी नहीं है -.- ३६ 
८२ अदाछतों की नशिव्त ... ” 
८३ कोई अदालत खुद फरीक मुक 
हमा होकर कारेवाई न करेगी ” 
८४ रियासत किसी हाकिमकों 
मुअत्तत्”! व मौकूफ करसक- 
तवींहे कोड: डी नल 
<५ मुशाहिरा रियासत से हस्बलि- 
याकत अहलकारन्‌ दियाना 
वेगा. --.- -: न 
८६ रियासतसे हर अदालतमें 
अमछा मुकरेर होगा -.-” 
८७ किसी कस्बह में अगर कसरत 
मुकदमात हों तो किसी द्जे- 
हका मजिस्ट्रेट मुकरर होगा ”" 
८< अहकाम व तगीर व तबदीछ हु- 
क्राम रियासतके अखबारमें 
मुडतहर हुआ करेंगे ...” 
८९ इस्तगास्रा तहरीरी जहां बि- 
नाय इस्तगासा पैदा हुईं हो 
दायर होना चाहिये -..-” 
९० अदारुत आछा मुतअहिक 
मकासिद जैसा २ हो अहकाम 
सादिर करेगी --.-. -«« ३७ 
«०१ अदालत हाय आछा हुक्म 
सादिर कर संकती है कि 
कोई मकहमा फरलाँ अदालत- 
से फैसड हो -.. ...! 


( २० ) 
(वेषय, पष्ठ, 
९२ हर एक हाकिम अदालतब 
सिलूसिल॒ह मुन्दनह॒ हाना 
ज्रायम की समाअत करेगा ” 
९३ जो द्रबव्वोस्तें पेश हों वह नमू- 
नह मुन्दर्जह दफह हाजा ड़ 
ख्वाह हिन्दीमें तहरीर होंगी 
(मयनमूनह इस्तगासह )--« 
९४ हरएक इस्तगासा के साथ 
फौस . दीजावेगी ( खुलासा 
कोर्ट फीस एक्ट नम्बर ७ 
सनू १८७७ ईं०) »« ३८ 
९५ मजिस्ट्रेय बर तबक इस्त: 
गासा अज रूय हछफ मुस्तगी 
सका इजहारढे --- ३९ 
९६ इस्तमासा की सिहतमें ढुग- 
निश होवे तो किसी अह- 
लकार पुलिस के पास भेजदे ४० 
९७ अगर मनिस्ट्रेट इस्तगासहको 
अपनी समाअत के लायक 
न समझे तो मुस्तगीस को 
हाकिम अदाढुत मजान के 
रोबरूु. पेशकरनेके लिये 
हंदायतकर ««« !) 
०८ ओहदेदार पुलिस बाद तफती- 
श॒के उसी मानिस्ट्रेट की खिद्‌ 
मत में रवानह करे जिसने 
तफतीश का हुक्म दियाथा ” 
«९ अगर इस्तगासह को ना ज- 
बाजी, माढूम होवे तो इस्त- 
गासा सारिन कर दिया जावे ” 
१०० तमाम इस्तगासे रजिस्टरमें 
देजे होंगे ( नमूनह रंनिसंटर ” 


मजमआजाब्तह॒फोजदारीएक्टकी- 


विषय. पृष्ठ, 
१०१ अगर बजह काफी हो तो सम- 
न या वारन्ट जारी कियाजावे 
(समन और वारन्य का 
नमूना ) 5०० «०० **« 
१०२ अगर जमानत हो सकतीहे तो 
यह इबारत और तहरीर होगी ४२ 
१०३ समन का मुरत्तवब होना ” 
१०४ जिसके नाम समन जारी हों 
उनको चाहिये कि तामी- 
लकुनन्दा की दरख्वास्त पर 
समन लेकर दस्तखत करें ” 
१०५ समन किसी अहल खान्दान 
अज किस्मे जुक्र पर तामील 
होगा न 
१०६ मुलाजिमान्‌ महक्‍्मह हाय 
रियासत की तामीरू उनके 
अफ्सरानके मार्फत होगी ४३ 
१०७ अगर मुलजिम दूसरे जिलेमें 
मगर उसी रियासतके 
इलाके हुकूमत में तामीछ 
करना हो जरिए तहरीर में 
जा जावेगा आओ 
९०८ जिस अदालतमें समन मुरसिल 
होगा वह अदालतबानाब्त 
तामी८ठ करके जदाढत 
असदार॒ कुनन्दा सम- 
नको वापस करेंगी मय नमू 
ने बराय वसृक तलबाना 
बर वक्त इनराय समन या 
बारन्ट ««- «««' 


२ 


4 कक के 


अलुक्रमणिका । 


विषय, : पृष्ठ, 


'१०९ वारन्ट मुहरी और दस्त 
खती. अदाछत होगा ता तामीढ 
मनसूस नहोगा -«- ४६ 

११० हर वारन्टकी पुश्तपर जमा 
नत लेने वा न छेने की बाबत 
अदालत तहरीर करे( नमूना ” 
जमानत नामा मयमुचछका ) ” 

१११ वारन्य अहलछकार पुलिसके 
नाम जारी होंगा --« ४७ 

११२ बादतामीछ वारन्ट अदारूत 
मजाज में मुलानिम को भेजदें ” 

११३ मुलजिम को वारन्ट का मत 
लब समझो दियाजावे ---” 

११४ वारन्द की तामीछ किसी 
दूसरे हिस्सह जिलंअ में जो 
रियासतेके मुतअह्लिक॒हो ” 

११५ इमदाद तामीछ वारन्टके 
वक्त अज जानिब पूलिस 
स्टशन -.. ««»«० १ 

११६ वारन्टका रजिस्टर ( मयन- 
मूने रजिस्टर ) -.. -..-” 

११७ इश्तिहार दर्बोरह हाजिरी 
 मुछजिमान रूपोश '. -.. ४८ 

११८ मुर्तहरी इश्तिहार . -..- ४९ 

'११९ कुरकी जायदाद बाद इनक- 
जाय मियाद्‌ मुकरेरा ब तरी- 
के कारंबाई -.- -«- 

१५२० नायदाद मियाद मुकरेरह के 
अंदर जप्त होगी और ६ 
माहतकनीछाम होगी. ««« ” 


(२१) 


विषय. पृष्ठ. 
१५१ हाजिर होकर मुठानेम अदा- 
छत को मुतमइन करदे कि 
वोह छा इत्मथा तो मायदाद 
वापस होगी मय नमृनह इ- 
दितहार कुर्की -.. *+- 
१२२ दस्तावेजात के वास्ते वारन्ट 
तलाशी -. --- --- ५९ 
१२३ किसी रियासतकों वारन्ट 
तराशी दस्तावेजात मुताह्ि- 
का डाकखाना व टेलिग्राफ 
के वास्ते जारी करनेका इख्ति- 
यार न होगा -.. --” 
१५७ वारन्ट तलाशी में मुफस्सछन्‌ 
मुकाम या मकान की हडदकी 
सराहत न 
१५५ सिवाय मजिस्ट्रेटदंजेह दोम व 
सोमके मजिस्ट्रेट देह अव्वछ 
को माल मसरूका व जाली 
दस्तावेनात व मवाहीर के 
तैयारी के मुकाम में तलाशी 


के  छ 


दने के इल्तयारात «<«- ५२ 


१२६ अगर वारन्ट तछाशी किसी 

दूसरे हिस्सह जिले रियासत 

' से सादिर हो तो तामीढ 

कुनिन्दद अपने अफ़सर की 

माफंत अशियाय तढाशी 

पेश करेगा मय नमुने वारन्ट 

-तढाजशी बराय इन कशाफ़ 

हाल खांस जुमे व वारन्ट तला- 
शीमुततबा मुकामकी -«- 


(२२ ) 
विषय. पृष्ठ, 
१२७ किसी शख्स को बेजा तौर 
पर मुकैय्यद्‌ रखने के लिये 
वारन्टतछाश[ं --- -«- ५४ 
१५८ अहतमाम कुनिन्द्ह अपने मका- 
नका हमातनतलाशी कुनिन्दह 
को मद॒ददें -.- ---” 
१२९ बसरत ना मुमकिन तामीढ़ 
कुनिन्दह मकान तोड़ सकताहै ” 
१३० तलाशी के वक्त गिदेनवाहके 
लोगोंका तलब करना ... 
१३१ हाकैम अदालत फोजदारीके 
पास फेहरिस्त मालका जाना ५७ 
१३०२ जमानत पर मुलजिमानका 
छोड़ा जाना ( मय नमूना 
मुचलका व जमानत नामा ) ” 
१३३ मुकहमात गैर काबिल जमा- 
नत में मुठानिमका जमानत 
पर रिहाहोना -.. -- ५६ 
१३४ तादाद मुचछका ब लिहाज 
हालात मुकृदमाहोगी --- 
१३५७ बाद तकमीढ मुचढछका -व 
जमानत मुलजिम रिहा होगा ” 
१३६ मुकरेर वारन्ट जारी होना 
बवजह ना मुक्तफी होने नमा- 
नात ( मय नमूना रिहाई 
मलानिम ) कप » 
१३७. अदालत हुक्म देसक्ती है कि 
बजांय तहरीरी मुचढका 
व्‌ जमानत के नकद रुपया 
दाखिल किया जावे... ५७ 
१३८ बवज़ह' जदस हानरी रुपया 
' जप्तहोंगा ... +««५ -«! 


मजम्‌आजाबव्लहफौोजदारीएक्टकी- 


विषय. 4. 

१३९ अगर रुपया वसूल न होवे 

तो नवीसिन्दा जमानत नामे 

का डे माह तक बा अदारूत 

दीवानी केद्होगा 
१४० अदालत वाला भी इसी तरह 

जरे तावानके वस्॒ल करनेकों 

अद्मलत मातहतको हुक्म देस- 

कती है मय नमूनह वारन्ट 

ब गरज वसूल जरतावान ब 

इत्तद्राअनामा बनाम जामिन व 

नमूना कुरकीबनाम जामिनव 

नमूना वारन्ट हवालगी जामिन ” 
१४१ दस्त्र कलमबंदी शहादत 

( मय नमूनह सवाह्त जो 

देशी तबीब या डाक्टरोसे किये 

जावें मय नक्शा अछामात 

जहर वंगेरह ... .., ६१ 
१४२ गवाह को हलफ्‌ दिया जाना 

मय नमूना हलफनामह ७५ 
१४ ३ अहछे हनूदका हछूफ दिया 

जाना नमूना इनहार नवीसी ” 
१४४ शहादत हाकिम के रोबरू 

तहरीर होगी .-.. ... ७९ 
१४५ शहादत लफूज ब रफन 

गवाह को सुनाई जावेगी ” 
१४६ शहादत मुसढूसल तौर पर 

तहरीर होंगी ... ... ” 
१४७ जिस जबान में इजहारलि- 

खा गया हो और गवाह न 

समझता हो तो तजमा होक 

समझाया जावेगा ..,. ” 


अलुक्रमणिका । ( २३ ) 

विषय, पृष्ठ, विषय. पृष्ठ. 
१४८ दस्ताबेजात तर्जुमा होकर मुस-._ १६० जब॒ मुकहमहराजीनामाके 
दिका शामिरढू मिसल होंगे ” काबिल है तो जुरायम जअओः 
१४९ गवाह के अतवार जाहिरी की नत मेंभी राजीनामा हो 

सनाख्त «-.«' -«« ११ सक्ता है पी 
१०० मुछढनिमका इनहार उसी १६१ और किसी जरायमका राजी 

जबानमें करूम बन्द होगा नामो नहोगा -«« 


कि जिस जबानमें वह छि- 
खबाता गया हो «-« -*- 
१५१ वरना मुठजिमकों तजुमा 
होकर समझाया जावेगा <० 
१५२ मुठनिम के दस्तखत इजहार 
पर होंगे ««« -« ८: १ 
३ रियासत हाय देशी कलम बंदी 
शहादतके लिये मुनासिब 
जाब्तंह और कायदे जारी 
करे. .««« न जप 
१५४ मुहूजिमान्‌ जवाबदेही वकील 
मकबूलाहके जारेएसे कर 
१५५ मुछनिमकों हछूफ न दिंया 
जावेगा --- --« --:” 
१०६ मुछजिमकों साफ न दिलायो 
जाूविगा -« -**« ११ 
१५७ अदारूत ब वजह गेंर होजरी 
गवाह मसलहतन्‌ तहकीकात 
मुल्तवी करसक्ती हैं ही 
१५८ जुरायम मुन्दनहह्मजाका राजी 
नामा ८५ 
१०९ जररके जर्मका राजीनामों 


बइजाजते अदालत --««रे 


१६२ राजीनामहकी यह तासीर 
होगी कि गोया मुलानिम 
जुमेंसे बरी हुआ . .- रे 

१६३ दौरान तहकींकातमें साबित 
होने परकि तजवीन मुकदमा 
अदालत बाछासे होनी चाहिये 
सुप॒देगी ब अदालत आलियामें ” 

१६४ सुपुदेगी मुलनिमान जब कि 
वह उसी जुममें पहले सजा 
याब हों चुके हों ... «»« ” 

१६५ जायज रखना तहकीकात 
साबिका का या अज॑सरेनो 


तहकीकातका होना *«- <३ 
१६६ रोकना गवाहका बख़क्त 
शुबंहा होनेके . --- ११ 


१६७ कारंबाई अजसर नो होंगी ” 
१६८ कठमबन्दी इजहार नॉर्रिए 
कमीशन -«... ««»« **- 
१६९ तामीछ कमीशन अज॑ंजांनिंद 
अदालत जिसमें! कंमीरीन 
मुरसिल हो ( मयः नंमृूनह 
बंद सवोहात ) .... .«« 
० फूरीर्कनं की तरंफसे सर्धा- 
लातका पेश होना...» ८५ 


( २४ ) 


१७१ बाद तकमील कर्मारन का 
अदालत मजाजमें जाना ” 

१७२ कमीशन माफत पोेटिकल 

एजेन्ट ... « «-« ११ 


१७३ फरदेकरारदाद जुमेकी तर्तीब ८६ 
१७४ फदकरारदाद जुर्ममें वक्त 
मौके की तहरीर ...- <७ 
१७५ फदेकरारदाद जमेकी फरो 
गुनाइतसे सकूम मुकदमा 
न समझा जावेगा ««« 
१७६ अदालत बाढासे तरतीब 
फदें करारदाद जुमकी -.««” 
१७७ तगी खतबदील फदे करार 
दाद जुमेंका.. «.. »«? 
१७८ बाबत हर जुमें जुदागानह 
फद करार दाद जुर्म और 
तजवीन अलहृ दा अलहदा होगी ” 
१७९ तीनसे जियादा जुरायमकी 
यकनजाई तनवीन जब किएक 
सालके अंदर एकही किंस्मकी 
एकसे जियादा जुमें निस्ब॒त 
मुठानिम लगाये जावे ... 
१८० चन्द अफआाल इइतेबाही 
से बजाय चन्द्‌ जुरायमके 
एक जुमका इतकाब «-« ८९ 
१८१ इतंकाब जुमे मुशतबहका जो 
साबितहों ... ... «,«!'! 
१८२ जुरायम खफीफाकी तजबीज 


जब कि मजमूभ चन्द जुरा 
युम काहो. . ' क३आ 9 कक १३ 


मजमआजाब्तईफोजदारीएक्टकी- 
' विषय. पृष्ठ, 


विषय. पृष्ठ, 


१८३ तनवीन सबूत शामिलात या 
जुदार जब किसी शख्स पर 
इतेकांब जुमें ओर दूसरपर 
हकदाम लगाया जावे --- 

१८४ दस्तबर्दोरी बाकी मांदा जरा 
यमसे अज जानिब अदालत 
मुस्तगीस ( नमूना फद करार 


दाद जुरमे )..... --- --- ९० 
१८५ कारेबाई ब मुकदमात इजराय 
समन न श्र 


१८६ रोबरू अदाढुत के फरीकेनका 
हाजिर होना और इस्त 
गासाका पढ़ा जाना --- 

१८७ कलमबंदी इजहार मुस्तगीस ९१ 

१८८ गवाहानका बनरिए समन 


तलब होता. ... -«--! 
१८९ मुसारिफ गवाहान्‌ मुस्तगीस 
से बसूछ होंगे -.. -«-!” 


१९० मुढाजिमका इजहार ब शहादत 
जानिबी मुठ॒जिमका लिया 
जाना ४०७ दर 

१९१ या सजाय मुझऊजिमका हुक्म 
दिया , जाना -.. हर 

१९२ इख्तियार अदालत दबारह 
तहरीर फैसछा गो इस्तगा- 
सामें कुछही जमे लगाया 
गया हो ४35 7) 

१९३ मुकहमह ब वजह अद्म पैरवी 
खारिज या इलतेवाका हुक्म 
होंगा। ७६६ &&६ <+«« पर 


अत॒क्रमणिका । 


विषय, पृष्ठ, 
१९४ दस्तबदोरी मुस्तगीसके इस्त 
गासासे ... -«--« ««»» 


१९५ इस्तगासाका खारैज होनानो 
दीगर व सायल से दायर 
हुये हों ... ९३ 

१९६ दफह मजकूरका तआर्छुक 
होना उन मुकददमातस जो 
तहकीर अदालत हुई हो ( मय 
तफ्सील जरायम काबिल 


समन ) -««- «-«« )) 
१९७ मुकद्मात काबिल वारन्यका 
जाब्ता ».«. -«--« -»- ९४ 


१९८ फरीकेन का रोबरू अदालतके 
आना ओर इस्तगासाका 
सुतनों | ७४४ ७ छह! 

१९९ तकरूँरी तारीख समाअत म॒ुक 
दमा! «0६ कर 5४ 

२०० कछमबन्दी इजहारात सिल 
सिलहवार -.. -«- )) 

२०९ अजजानिब इस्तगासा शहा 
दत पेश होनेके बाद मुढुनि- 


मका इजहार... --” 

२०२ बाद इजहार नवींसी मुल 
निमसे सवाछात -.. -.-” 

२०३ मुलनिम की रिहाई बवजह 
अदम सबृत  -«« 

२०४ पद करार दाद जमे का मुरत्तिब 
होता «४४ - ०6. उड़ 


२०५ जुमेसे इन्कार अन्‌ जानिब 
भमलजिम छल, # छह जी... , # केक |) 


(२५ ) 
विषय. पृष्ठ, 
२०६ बयानात तेहरीरीका अज 
जानिब मुलजिम पेंश होकर 
शामिढ मिसल्‍ल्ू होना ---” 
२०७ जबरन गवाहान्‌ की तछबी ९६ 
२०८ सज्ञाका हुक्म दिया जाना ” 
२०९ इखराजे मुकहमात कूाबि- 
ल राजीनामा का ब वजह 
अदम हाजरी मुस्तगीस( मय 
तफ्सील. जुरायंम काबिल 
बारह ७४७६ ४8 का: 
२१० फेसछाका सुनायानाना -.-. ९७ 
२१९१ हाढलात और वजूहका इन्दि- 
रान फैसलछामें -.. -«” 
२१२ सनाय मौतका हुक्म --.- ९८ 
२१३ तजवीज मुछजिमकों छफूज 
. ब लफुज सुनाई जावेगी --. 
२१४ फेसढे का शामिल मिसल 
होता. ५२६ “कागह: अआओ 
२१५ बादतहरीर फैसला उसमें 
किसी किस्मका तगीर व तब 
दील न होगा -.. ---! 
२१६ नकुल हुक्म अदालत मात- 
हत में मुरासिल हो ना(इस्तगासा 
अजएक्टमियाद व नमूना फेस 
छाजदाछ॒ृत ). «*- हे 
२१७ तहकींकात मुकुृहमातकाबिल 
सुपुदेगी ब अदाछत आलिया १ 
२१८ तरीका कलमबन्दी शहादत. 
बतराक मामूली व शमूल 
मिले ०65. जल हक 2 


(२६). मजमूआजाब्तहफ़ोजदारीएक्टकी- 
विषय. पृष्ठ, विषय. पृष्ठ , 
२१५९ तहरार इनहार मुह॒ुजिम वर ३२५५९ हरएक अपीछ हस्ब तरीका 
शहादत तहरीरी व तकुरुरी १०१ मुसरेह दफअ हाना तहरीर 


२२० दस्तावेज व गवाहान्‌ जबरन्‌ होगा ( मय नमूना दख्खॉस्त 
पेश होना बतरीक्‌ ---” अपीक) ... -«« -»-' 
२२१ फुदे करार दाद जुर्म का २३० तमदी मियाद का लिहाज 
मुरत्तब होना ओर मुलनिम ( मय इन्तखाब एक्ट मियाद) १०६ 
से पूछा नाना और उसके २३१ दस्वॉस्तोंका. कागजात 
गवाहानके इनहार होने स्टाम्प पर तहरीर होना 
२२२ वजह सुपुदंगीका तहरीर होना ( मय इन्तखाब एक्ट रसूम 
(तफसीछ कागजात सुपुर्दंगी) अदालत ) -.. -*« १०७ 
व नमूना ... ... -.” ३२ दरुवॉस्त अपील मुहतामिम 
२२३ अदाहरूत आलिया किसी किस्म जैलखाना की मार्फेत 
का सुकम सयाहढू करके कह भेजना जाना... -.. १५०९ 
सकती है कि फढां अदालतमें २३३ अगर कोई वजह दस्तन्दाजी 
मुकदमा पेश होना चाहिये न पाई जाय तो अदाढुत 
था )) अपील सरसरी तौर एर अपील 
२२४ मुस्तगीस खद गवाहान से को खारिन करेंगी ...”" 


हानरी अदालत के लिय २३४ अगर वजह कामिल नहो तो 
मुच॒छका छिखवाना --- १०३  मैकदमा दजे रजिस्टर अपीछ हो 


२२५ तमाम किस्मके आढात व हाथ (मय नमूना रजिस्टर अपीछ ) ” 
यारों पर नम्बर ढिखा ३३५ भदारुत बराज्‌ देशी उज्रात 
जाना... ... ...! समाजत कर ... ... १११ 


२३६ नक॒छ फेसला अदालत अपीह 


२६ फेहरिस्त तमाम कागजात 
२९६ $हरेस्त तमाम कागजात व अदालत मातहत में मरसिलठ 


अशियाय का मुरत्तिब 


हे करेगी -.. -»«« 
होता ( मय नमूना मुच ३४७ इख्तियार अदारृत अपीछ 
कुका व रोबकार अदारूत का दौंरान्‌ तहकीकात में 
सुषुदेगी ... -«« -” तजवीज सभा का मुलतवी 

२७ आदलत बाहढ़ामें अपीढ १०४ करना -... , ... "० 

२२८ इकबाल जुम का अपीक्ू न २३८ अदाढूत अपीछ में शहादत 


होगा -- - “०९०५ कालियानाता... ---" 


अलक्रमणिका । 
विषय. पृष्ठ, 


२३५९ मुकदमह का अदाढूुत बाछा 
में इन्तिखाबन भेजा जाना !! 

२४० इख्तियार अदारुत आलिया 
को मुकददमातकी तनवीजका ” 

२४१ अदालत अपील मुकरर 
इस्तगासा की समाअतका 
या इसराज हुक्मका हुक्म दे 

२४२ अदालत आहलिये का इसख्ति- 
यार किसी मिसरू मुन्फुसला 
की तहूब करनेका 

२४३ जब कोई अदालत किसी 
मुकदमा की नजर सानी 
कर रही हो तो फरीकैन को 
असाल्तन्‌ या. वकालतन्‌ 


हानिर होने का इख्ति यार नहींहै ११२ 


२४४ बरतबक तहूबी मिसल 
बअदालत आलिया फैसलाकी 
बजूह और कुछ वाक॒आत 
उमदा लिखी गई -« 

२४५ भेजा जाता हुक्म या फैस- 
छेका ब अदालत मातहत ” 

२४६ बाद सुदर हुक्म वारन्यका 
जारी करता «-«« -«? 

२४७ वारन्टमें तमाम अमूर जरुरी 
का दज़ होना ( मय नमूना 
वबारन्ट ) बने हब आहट 


२४८ जुमान . वसूछ करनेके हिये 
बारनन्‍्ट जारी होता 


२४५९ वारन्टका तामीढ. पाना ब 


३३४7 है है 


विषय, 

इलाके हुकूमत रियासत (नम 

ना वारन्य बिना बर बसूले 

जुमीना ) . **: ५; 
२५० बीस बरससे कम उमरके 

लड़कों का किसी कारखाने में 

भेजा जाना ; - ११४ 
२५१ वारन्य बादतामीलके ब अदा 

लत इसदार कुनिन्दा भेजा 

जावेगा «७४६ 5४४ डान७ 
२५२ जेलखानाकी तामीर -«- ” 
२५३ हर एक नेलढुखानह में ओहदे 

दार मुकरेर हेंगे --« 
२५४ बसूरत कमी तादाद कैदियान 

तो उनका ताअरछुक अस्पताल 

शहरीसे होगा 3535 ५६ 
“२५५ ओहदेदारार की तकरूुरी 

हुस्ब॒मंजूरी दर्बोर होगी” . 
२५६ ओहदेदारान सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट 

या जेलर के ताबे होंगे ” 
२५७ मुलानिम जेढकों कोई चीज 

'केदियान जेलके हाथ फरो- 

ख्तन करनी चाहिये )) 
२५८ ओहदेदारान्‌ आशद्मरियासत ” 

वक्तनफवक्तन्‌ जेलखाना को 

मुढाहिना करेंगे ... «»«« 
२५५९ कैादियान जेलफी हस्ब शरह 

जैल खुराक दीजावेगी ( नम 

ता शरह व ओजान' खूराक 

कैंदियान. -« «+» 


११ 


३२६० पोंशाक' कैदियान्‌ काबिल 


शनाख्त हों ११६. 


भ २८ ) 


२६९ पोशाक हस्ब जैछ दीजावेगी ” 


२६२ जेलर जेलखानेमें रहा करेगा २१७ 


8 के 


२६३ जलर किसी पेशेस सरोकार ” 
रखेगा -«« कफ 
२६४ जेलर केदीकी मौतसे अपने 
अफसर का इत्तछाअ देवेगा ” 
“२६५ कुतुब नैल दफ्तर नेल » रहें 
गी ८.२ ४ जआ 
२६६ निगरानी दरबानान्‌ आमद 
अशियाय 
२६७ कुंजी जेढर या मुहाफिन के 
पास रहेगी न 
२६८ जेलखाने में कैदीके दाखिल 
होते वक्त तलाशी होगी ” 
२६५० ओररतें अछहदा रहैंगी -.. 
२७० बारह बरससे कम उमरके 
लड़के केदियान्से अछूग 
रखे जायेंगे -.. ..--" 
२७१ कैदियान्‌ सख्त जरायम्‌ की 


हिरासत गा 


२७२ कैदियान दीवानी को कैदकरा 
नेंवाे बिस्तर और ख़राक 
देवेंगे | 

२७३ मरीज कादेयान से मशक्क 
न छीजावेगी 

२७४ मुठाकात कैदियान अ 

जी जान £ खेन्ना 

२७५ अमूर जो जुम करार दि 

गयेहें . - 


व जलछखाना १२१ 


मजमआजाब्तहंफीजदारीएक्टकी- 
विषय, पृष्ठ, 


. विषय, पृष्ठ, 
२७६ अफ आल मुन्दजंह मरायम 
खिलाफ वरजी जेल करार 
गेंगयेंहँ «७४ जडऊुड 
२७७ सपारैन्टेन्डेन्ट नेल केदियान्‌ 
पर हस्ब जैठ सना आयद 
करसक्ता है. --. --- १३१३ 
२७८ किसी कैदी को जो वैदर पे 
जरायम का भुतेकिब हो म- 
निस्ट्रेयके हुज्रमें चालान 
किया जाना -.«. -«! 
२७९ अहलकार जेल जो किसी 
कैदी के साथ बदसछूकी से 
पेश आयें उनको सजा ” 
२८० जो केदी कम उमर हों उनको 
मुखतलिफ काम सिखायानाना ” 
२८१९१ केदियान्‌ माहिरीन्‌ काम सि 
खायेंगे ... -«« 3) 
२८२ जो जाहव अतफाल का 
नान व नफका «« -»- १२६४ 
२८३ कफाफ़ तार्राख हुक्मसे का- 
बिछ अदा होगा ... -.«” 
२८४ औरत पंदों नशीत अपने 
बाप या सर परस्तकी मार्फत 
कारंबाई कर सक ती है... " 
२८५ तमाम जर हाय जुमीना वंगे- 
रह का रजिस्टरमें नमा होना१२५ 
२८६ तरीका जमाकरने आमदनी का ” 
२८७ रजिस्टर नम्बर अव्वल में 
तफ़्सीर आमदनी रजिस्टर 
दोममें इख्तिसार आमदनी 
दर्न होगा «६ 


अलुक्रमणिका । 


विषय, 


२८८ जो रकम दाखिल हो उसकी 
उसी वक्त रसीद दीजावेगी 
(मयनमृना जात रजिस्टर )” 

२८९ मुआइना हिसाबका 

२९० रजिस्टर आमदनींके खानह 
नियादह छपवाये जाना 

२९१ माहवारी नकशों का अदारूत 
में भेगा जाना ... --- १२९ 

२९२ जब किसी मुकदमा बे 
इन्साफी पाई जावे तो अदाछूत 
आठा मिसल्ू तहूब करेगी ” 

२९३ सिवाय उन रजिस्टरों के 
और भी रजिस्टर शामिल 


पृष्ठ, 


किये गये हैं ... -- १९३२ 
२९४ खूराक गवाहान्‌ को दिया 
जानू «»«« -«» सं 


२९५ इन्तिजामकस्बी और रंडियोके १३४ 


हक पु 


अब 


न 
* एंकर 90 





(२९ ) 
विषय. पष्ठ, 
२९६ औरत पर्दा नशीन का असा 
.. छतन्‌ हानिर होने के ढिये 
अहकाम गोल, सबोडछ , कक ला 
१२९५ २९७ जमानत नेकचलनी का हि- 
या नाना *«« १३५. 
२९८ मुलनिम से वजह दयोफ्त 
किया जाना ... -«« !! 
२९९ फैसला लिखा नाना -««” 


३०० ऐसे मुकददमोंकी मियाद्‌ ... ” 
३०१ तमाम दस्तावेजात की तककें 
फर्रकैन को ब उजरत मिलेंगी १३६ 
३०० स्टाम्प मुनकश की तरतीब १३८. 
३०३ मुहरे अदारुत ४४१ 
३०४ गवर्नेमेन्ट गृनट का सरी- 
दाजाना :. »« 
३०५ माहवारी रिपोर्णेका किसी 
हाईेकोटंसे तकूब होना ” 


॥ श्री: ॥ 
विक्रय्यपुस्तकोंकी संक्षित-सू्ची । 


“-क्ि->गरडए0पट्र०र दी 


१५ पुस्तकांका नाम कीमत. 
न्‍्यायअथा: 


०-० 
सकसतअह न्‍्यायबाधनी ओर 


पदकृत्यटीका «०० ««« ॥+) 
'तर्केसंग्रहमूछ « ««« का, 
तरकंसंग्रहदीपिकानीलकंठी टी- 

फासखाइत ॥॥) 


भाषापरिच्छेद रुक्तावदीसहित ॥ः) 
सामान्यनिरुक्ति गदाधरकृत्त ४) 
तकेसंग्रह व्याख्या रऊघुबोधिनी ।>) 
कारिकावली सक्तावछी रामरुद्री 
दिनकरी -.. ««० ४) 
कारिकावली झुक्तावली भाषा 
टीका समेत ३०७० ४: के) 


न्‍्यायलाषा । 
न्‍्यायप्रकाशभाषा चिद्घनानन्द 
स्वामीकृत ««« -«० «०५ 

छेदोम्रथाः । 
श्रुतवोधदृत्तरत्राकर सटीक --« ॥2) 
अआतबोध सान्वय भाषादीका.-. ।) 
छ्न्दाश्वद् मल, 
प्रस्तारादिसत्वाकर भाषाटीका >>) 


ज्यातिषगंथाः | 


लीलावती खानन्‍्वय भाषादीका 
अत्युत्तम «-«« «»« *«*** १२॥|॥|) 
बृहज्ञातकसटीकभट्ोत्पलीदीका 
समेत जिल्द ««« -०« «०० १॥) 
बृहज्तातकमहीधरकृतभाषाटीका 
अत्युत्तम «६ «०० १॥) 
वर्षदीपकपत्रीमार्ग ( वर्षजन्मपत्र 
यनाने का ) «««० ०»«« «»» 3।) 
मुदूर्तीच्ितामणि प्रमिताक्षरा 


रफ्ट १) रू० सलेज ««« १॥) 


। 


पुस्तकोंका नाम कीमत. 
मुहूर्तचचित्तामणि पीयूषधारा टी. २॥) 
ताजिकनीलकंण्ठी खटीक तंत्र 
बयात्मक ०. ७०% ००० है?) 
ताजिकनीलरूकण्ठी तंत्रतयात्मक 
महीधरकृत भाषादीका अत्यु- 
त्तम टेपकी छपी «.. ««« १॥) 
ज्योतिषसार भाषाटीकासदित १) 
महूर्तचिन्तामणिभाषाटीका मद्दी 
धरकृत . «५००» «»««» ०००० १) 
मानसागरीपद्धति ( जन्मपत्न ब- 
नानेम परमोपयोगी ) -..-- १) 
बालबोधल्योतिष . -... -«« “) 
अहलाघव खान्वय स्वांदाहरण 
भाषादीका समेत ««« -«« १) 
जातकसखंग्रह ( फलादेश पर- 
मोपयोगी ) ..«- ««« ««»« ॥) 
चमत्कार्रचतामणि भाषादीका ।) 
जातकालंकारभाषाटीका >) 
बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम-पूर्वख- 
ण्ड सारांश मूछ व उत्तर 
खण्ड रूंस्कृतटीका तथा 
भाषादीका सहित «« ««« '४) 
जावकालक्ाष्सटाक «०० 2) 
जातकाभरुण  «»« «०» ॥]) 
प्रश्नचंडेश्वर भाषाटीका ॥॥) 
पंचपक्षी सर्टीक --. «« ).) 
पंचपक्षी खपरिहदार भाषादीका 
छछघ्पारादरी भाषाटीका अन्वय 
सहित -«- «««» «००» 
मुहूत्तमातड संस्क्रत टी० भा.टी. 
सहित ०७४ -ह 
५०० +) 


5») 


। 
॥) 


कक का की] कक कु 


शीक्रयोध भाषाटीका ««« 


जाहिरात. 


चुच्तकाका नाम कीमत. 


'पटपंचाशिका भाषादीका -«- ७) 


भ्रुवनदीपक सटीक 9 आ० 
भाषादीका ... ... --« ॥) 


जेमिनिसूच ०. ५ 
| सटीक चार अ- 


ध्यायका «०० |») 
स्भक्नपल मूल *०० «०० |) 
केशवीजातक सउदाहरण भाषा 


टीका चक्रों समेत ( अतीव 
उपयोगी ) --« -- «»« १॥) 
सवार्थेच्चतामणि ...  .. ॥०) 
लघुजातकसदीक  ... « ।9 
'लघ्युज्ातक भाषादीका... .. ॥) 
सामुद्विकमाषादीका .... -. ॥) 
खसामुद्रिक शास्त्र बड़ा सान्‍्वय 
भाषादीका ... -« »« शे) 
वृद्धयवनजातक भाषादीकासह १) 
यवनजातक  ««« * ४9 
कीतिपंचांग लंघत १९५९ पं० 
महीधर का «-. --« »««« ।) 
मानव पंचांग सँ० १९७९का पं० 


मनारासमकृत ०० |) 
रमरूचितामणि: आषाटीका 

सहित: ॥ ) 
हायनरल्ल «०० «०» --« »«० १॥) 
अधेप्रकाश ज्योतिष भाषादीका 

इसमें तेजी मंदी वस्तु देखने 

का विचार है .... .... ३ ५0] 


ज्योतिषकी छावणी .... .«« -2) 
रत्नयोतमाषादीका ... ««- ।) 


(२३११ ) 


पुस्तकाका नाम कीमत. 
छम्नचंद्रिका मूछ ४ आने और 
भाषाटीका .«« «»««« «»« ॥+) 
मकरंद्सारिणी उदाहरण स० . ॥) 
भावकुतूद॒लभाषादीका ( फला 
देशउत्तमोत्तमहे ) ... --« १) 
प्रश्षपयोनिधि मन 
वर्षबोध ( ज्योतिष ) ... «« ॥) 
सिद्धांतदेवज्ञविनोद ज्योतिष भाषा २ ) 
वर्षयोग समूह भा०्दी० ««« ॥>) 
संकेतनिधि स्ीक पं० रामद- 
त्तती कृत-इसमे संस्कृत 
काव्य रचना बहुत सुंदरदे 


आर जन्मपत्र देखनेके चम- 

त्कारी योग बड़े विलक्षण 

आर अनुभव सिद्धविद्या क- 

रके विभूषित हू ... १) 
सुकुन्दविजय चक्कों समेत ॥>.) 
पह्मकोष भाषादीका ««« >) 


स्वप्रप्रकाशिका भाषादीका 5») 
स्वप्राध्याय भाषाटीका «-« ४ “#) 


परमसखसिद्धान्त ज्योतिष (गणित 
ओर ज्योतिश्वरक्रके ज्ञानमें 
अत्यत उपयोगी है ) --« ५२) 
विशवकर्मविद्याप्रकाश | घर 
बनानेकी सम्पूर्ण क्रिया व- 
णित हैं] «-«« »«« »«» ।+) 
विश्वकर्मांप्रकाश भाषादी का(भू- 
मिं लक्षण गृहस्थापन, गूदप्र- 
वेश, वापी, कूप तड़ागोदा- 
नक्रिया निर्णयांदि वाणितहें) १॥) 


हप्त॥॥580० हम छशाए छा8प्रर 8 08.6. 


खेमरान श्रीकृष्णदासः 


४३) रशएल्योजद्धां! हदका।) 2888-707009-. 






॥ श्री: ॥ - (00 
& श्रीवेडुटेशवर ” छापाखानेकी परमोपयोगी 29, 
स्वच्छ शुद्ध ओर सस्ती पुस्तकें। ैः 


“----कई/0प:<०००+--५----- ७) 
| यह विषय आज २५।३० वर्षसे अधिक हुआ भारतवर्षमें प्रसिद्ध हे 


६०) है कि,इस छापाखानाकी छपी हुईं पुस्तकें सर्वोत्तम और सुन्दरप्रती- है 
| त तथा प्रमाणित हुईं हैं।सों इस यन्त्रालयमें प्रत्येक विषय की | 
क्‍ जे पुस्तकें जैसे-वैदिक, वेदान्त, प्राण, धर्मशासत्र, न्याय, मीमांसा, हि ' 
है छन्द, ज्योतिष, साम्प्रदाँयेक, काव्य, अलंकार, चम्पू, नाटक, 4६ 


0 कोष, वैद्यर, तथा स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दीभाषाके प्रत्येक (0) 
के  अवसरपर विक्रीके अर्थ तैयार रहतेहैं । शुद्धता, स्वच्छता तथा £ 4 
(60 कागजकी उत्तमता और निरद की वँधाई देशभरमें विख्यात है। & ) 
| इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम बहुतही सस्तेरक्खे गये हैं और 
कमीशन भी पृथक काद दिया जाता है। ऐसी सरलता पाठकों |) 
)) को मिलना असंभवहै । संस्कृत तथा हिन्दीके रसिकॉंफो अवश्य # 
20 अपनी २आवश्यकताजुसार पुस्तकों के मैँगानेमें झटि न करनाचाहिये 
ऐसा उत्तम, सस्ता और शुद्ध माल दूंसरी जगह मिलना असम्भव | 
है) भेजकर सूचीपतन्न' मैंगा देखो ॥ ४! 


॥#हार88 ्ाराहराहआ॥ा8 088, ६) 








जिक्र 


रे 2) 
3 8प्ह्ा पक्ाह2पणप्रण्त48: आफ एफा38.... ६ 
4 80 प8# ९, 3) 
2. 
7 ! खेमराज श्रीकृष्णदास, है ४ 

९५ 


४ श्रीवेडटेश्वर ” छापाखाना खेतवादी-मुंम्बईं,. है 


किट पटप्रडजिएड ले 60 2कििर के 224० मि्ुजग 20 निए१ 2८ >्कतम हर बट ्ै 
5 0 5:00 आए  कर कक, 


॥ श्री ॥ 


मजम्‌आजाब्तहफीजदारी 


हिस्सह अव्वल । 
“>> ८8602 07282: 
बराय॑ 


रियासत हायदेशी सटक राजपूताना 
व्‌ 


वस्तहिन्द वगेरह 
चूक 

रियासत हाय देशी वाकै मुरक राजपूताना व वस्त हिन्द बंगेरहके बाज रियासतों: 
में अबतक कोई जाब्ता और कायदा अदाछुत हाय फ़ीजदारी का बतर्ज अहसन्‌ मुक- 
रर नहीं है और मौजूदा कायदा और नाब्ताभी काबिड अइसछाह व तरमीम हैं और 
खुससन्‌ छोटी पियासतोंमें ऐसे जवाबित की अशद जरूरतहै लिहाना महम ब गरज 
मफाद व अदुछ व इन्साफ रियासत हाय देशी इजतमा व तरतीब क़ायदों और 
जाबूतोंकी हस्ब मैठ फीनाती है ॥ 
दफुआ-( १) जायज है कि यह मजमृज्‌ रियासत हाय देशीका मनमूज जाब्ता 

फौनदारी कहछाया जावे । 

(२ ) यह मनमूआ उन रियासत हाय देशी जो रऊसाय उज्ञाम ववाडियात 
मुल्क हस्व ख्वाहिश खुद मजमूआ हाजाको अपने २ इछाके हुकुमतर्मे 
रायन और जारी करना मुफीद और मुनासिब तसवब्युर. फर्मोर्ये मुर- 
व्विज होंगा । 

(३ ) यह मनमूजा तीन हिससपर मुनक्सम है। 
हिस्सह अव्यछ कवायद पुलिस ताबह जे मुसछसिछ् मय नोट व 
नमुनह जात बगेरह । 
हिस्सह दोम कवायद सफाई व आरायश शहर रोशनी आब रसानी व 
इन्सदाद मर्ज हैजा । क्‍ 
हिस्सेह सोम बोह तमाम नोथिफकेशन याने इश्तिहारात व कवायद 


(२) मजमूआजूाब्तहफोजदारी । 


म्यूनिसिपेलिटी व इख्तियारात मनिस्ट्रेटिर आबू वगरह तहरीर 
कियेगये जो आबू और अनादरा व बाजार खराडीमें जारी हैं ॥ 
पुलिस । | 

पुलिस एक अंगरेजी लफ्ज है-नो भाम तौरपर हिन्दुस्तानमें मिरछ उद़ूके 
मुरब्विन है माने इसके शहरी बन्दोबस्त व इन्तिनामके हैं याने वह जमाअत इन्ति- 
जामी कि निसके शहरी इन्तिजाम सुपुदे हों उस गिरोहके सदोर आहछाकों जिसके 
जिम्मह इन्तिनाम पुछिस सुपुदंहो “ सुपारिन्टेन्डेन्ट पुछिस ” ओर जो अफृणर स्टेशन 
पुछिस याने थानोंमें रहकर अपने २ हल्कोंमें फोजदारी मुकइमातकी तफ़्तीश व 
मुजरामान्‌की गिरफ्तारी ब इन्सदाद जरायम करते हैं उनको इन्स्पेक्टर पुछिस और 
सब इन्स्पेक्टर और हम अपनी जबानमें थानहदार कोतवाल कहतेह और इनसे अदने 
दर्नेके अफसरोंको हैडकानिस्टबछ और सिपाहियोंकों कानिस्टबल बोछते हैं राजपूताना 
और दीगर अजछाअमें कानिस्टबलों को सिपाहों पुलिस पढ्ठावाला उण्डेवाला 
बोला जाता है । 

पुलिस-का फर्ज मन्सबी यह है कि खुफिया या अछानिया बनरियह तबदीछ 
या गैर तबदीढ लिबास जेसा मौका व महल हे सदहा हिक्मतों और हतसखण्डों और 
चालकियोंसे उन जरायम॒का पता व सुराग लगायें और मुजरमान्‌ छा माठुमुलू इस्म 
रूपोश ओर मफुरूरकों पैदा करें नो उनके दस्तन्दानीके काबिल हैं । 

ढावारिसी माठछकी हिफाजत-गुमगश्तहका पता-मणमज हाय खिलाफ कानून 
को मुन्तशिर आवारंह गरदों ओर बदमाशों चोरों और डाझुओों और कातिछोंकी तलाश 
जाड़ी दस्तावेजों ओर पिक्का व स्टाम्पकी साख्तके मकानातकी जुस्तत्न और मेद्तों 
तमाशोंमें तमाशबीनोके माछकी खुबरगीरी हंगामा व फुसादका इन्सदाद यह सब 
. अफुभाढ पुलिसके फर्ने मन्सबीमें दाखिछ हैं, जब ऐसे अमर पुछिसके फर्ज मन्सबी 
करार दिये गये जो इन्सानी निन्दगीकी आफ़ियत व अमन व आसायश पर 
मबनी हैं तो इन सब बातोंके पेश नजर करके बगौर तसब्बुर बांधा जावे तो तस- 
व्युर कुनन्दा बढ़े मुस्तकिछ मिनानीसे यह कह सक्ता है कि पुलिस क्‍या है गोया 
हमारी नेकी व बदीके फरिइते हैं नो हमारी रूहानी और माली हिफानतके छिये 
टुनियवी शाहों ने अपनी २ मुल्की रिआयाके हर मुतानाफ्फिसके लिये मुक्रर करविये 
हैं जो हमारी जान व माठके हमेशा और हरवक्त व छहना निगरां और बहदूदीके 
एताहा और बंदकेरदारोकी हालतर्भ दुश्मनजान हैं इसी पुलिस की बकढ्षैत 
दुनैया भ छाती करोड़ों मुकहमे सर सब होते हैं । यही पुछिस वारदात हाय 
संगीन की सुरागरसी करके मरत॒कबने जरायम्‌ को सनाय कानूनी दिखते हैं 


हिस्सहअव्वल । (३) 


बेशुमार ना मुरादों की मुराद इसी फिरिकृह के जरिश्से हासिल होती हैं, ब इन्तहा 
फवायद इस पुलिस की मददसे मुमृल्िकत इन्तिजामीकों पहुँचती हैं जहां युल्लिस नहीं 
या पुलिसका माकूल इन्तिनाम नहीं वहां सदहा किस्म के जोर व सितम्‌ व जुल्म 
और बे गुनाहोंकी जानें तढ़फ होती हैं ओर कुछ पता व सुराग नहीं छगता और एसी 
मज॒ढूम रिआया हाकिम वक्तसे अपनी दादकों नहीं पहुँच सक्ती ओर मजबूर कहरे 
दुर्वेश बरनाने दुर्वेश रो पीटकर सत्र इख्तियार करते हैं ॥ 

रिपोर्ट हाय सालाना मुरत्तिय अफ्सरान्‌ पुछिस नो बहुलूर गवनेमेंट हिन्द मुरखिल 
होकर बाद तबभ्‌ आगाही आमके छिये मुश्तहर होते हैं, और निनको हरएक शख्स 
क़ीमतन्‌ गवर्नमट प्रेससे खरीद सक्ताहै बह तमाम हिन्द के पुछिसकी कारंबाइयोंका 
आईना है जिन हजरात के अतालेसे उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी गुनराहो वह 
बसुत्री अन्दाजाकर सकते हैं कि इस पृष्ठिसका दम मुल्की इन्तिजाम के छिये कहांतक 
गनीमत और हमें इस फ़िरकह को किस कदर वकअजत और एजान की निगाहसे 
देखना चाहिये गो पुलिसके खिलाफ अखगरातके काढूमके काछम रंगे 
जाते हैं मगर उसंस यह नतीजा अखन करदेना चाहिये कि पृछिस बेकार और 
म॒ल्की इन्तिजाममें गैर मफीद या मसनवी मुकदमातका आलह है नहीं २ हांगन नहीं 
यह खयाल खाम बिरूकुछ छचर है हत्ुलुरसां उन रियासत हाय देशीमें जहां बराय 
नाम पुढिस है उनको अपने मुल्की इन्तिनाम और इस्तेमाढू व इन्सदाद जरायम के 
'हिये सबसे पहले पुछिसकी रोज बरोज तरकी करनी चाहिये, और तजरिबाकार ओर 
छायक पूलिसके अहरुकार रखने चाहिये, ओर अपनी देशीरिआया को उनसे 
पुलिसका काम सिखलाना चाहिये या देशियोंको उन मदारिस में ताडीम पुलिस 
हासिल करने के लिये भेनना चाहिये जो पंनाव बंगेरह में खास अहहुकाराद पुलिस 
के वास्ते बनाये गये हैं, क्योंकि मुल्की इन्तिनाम के छिये असछ उसूहछ पुढिस है, 
निसका बज्द तकरीबन तमाम दुनिया के हिस्सों में शाहांने अकाढीमने अपनी २ 
सल्तनतों में कायम कर रक्‍्खा है, शिनके नाम जुबान मुल्की के लिहाजसे मर्तलिफ 
हैं अगर्चे यह बहस बहुत तबीढ है मगर में अपने नाजरीन ओर शायकीन मनमआ 
हाजाके तबाएको जियादा जंजाहछ में डाढना नामुनासिब तसव्युर करके इसी फिकरह 
प्र मनमनकों खतम करता हूँ कि पुलिपका होना ज़रूर और उसकी गोर पर दारूत 
रियासत हाय देशीके लिये निहायत मुफीद है ॥ 

मोअलिफ म॑ंजमूआहाजा 
'तकज्जुल हुसेन अफीअन हो 
सर्रिहतहदार अदालत 
मजिस्ट्रेटी कीह आबू 


(४) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


बाबअचबद । 
रियासतहायदेशीमें पुलिसका तकरेर । 


दफआअ ४-बतादांदे मुनासिब पुलिस कानिस्टबछ और इन्स्पेक्टर और सब इन्स्पेक्टर 
भरती किये जावें । 

दफुअ ५-छोटी रियासतों में इन्स्पेक्टर पुलिस आछा दर्लेका अफूसर और रियासत 
हाय कढां में स॒परिन्टेंडेन्ट पुलिस अफूपर आला होगा | 

दफूअ ६-मकान पुछिस की सकूनतका शहरके बहुत अच्छे मौके पर होना चाहिये 
जिसमें अछावा नशिस्त पुलिस इन्स्पेक्टर ओर सब इन्स्पेक्टरों के अहातह 
मकान पुलिस में एक बारगबनी हुई होगे जिसमें कानिस्टबयछ वा आराम 
व आसायश अपनीगुनर कर सकें और एक मौके मुनासिब पर हवालात 
खाना बनाया जावेगा । 

दुफुआ ७४-कानिस्टवलान पुढिसके वर्दियोंका होना एक नरूरी अमर है जो निहा- 
यत मजबूत पायदार कपड़ेकी होनी चाहियें पाजामा, कुरता, व दुपट्टा 
एकही रंगका होना चाहिये दुपट्टे में दोनों गरोशों पर एक २ गज सुर 
कपड़ा या वह कपड़ा जो आहाडियान्‌ रियासत मुनास्रिब तसव्वुर करें 
रुगादेना चाहिये । 

दुफुअ ८-हरएक कानिस्टवछकों एक २ डेडा खैरादी रंगीन रुवाह किसीरंगका 
हो मय एक पेटी चिमोंके देना चाहिंये जिसमें डंडा बआसानी रहसके 
और हर एक डंडे में एक २ सूराख करके बालिश्त.भर टुकड़ा चमद़े 
का बांधना चाहिये ओर अछावा इसके हरएक शरूस कानिस्ट्वक को 
एक * तलवारसे अुसह्वाह करना चाहिये जो हरवक्त कार आमदहों पेटी- 
चिरमी पर हरएक कानिस्टबकूका नम्बर पीतरूपर कुन्द कराकर 
लगाना चाहिये । 

दुफुअ ९-इन्स्पेक्टर को जर्श पगड़ी और सब इन्स्पेक्टरकों उससे अदने दजेंकी 
देनी चाहिये हैड कानिस्टबल की वही वर्क्ष जो कानिस्टबढोंके पासहे, सिफे 
उनके बाजूपर एक २ हैस॒का टुकड़ा साथ गोछाईके रूगा दिये जावे । 

दुफुअ १०-जो वर्दियां सिपाहियोत्‌ पुढ्िसको दीनावेंगी उसका हरएक सिपाही 

जिम्मेदार होगा अगर'कोई झे कम होजाय तो उसका तावान उसी 
शरुष्को देनाहोगा निम्रसे वोह चीन तह॒फ्‌ हुई हो । 


हिस्सहअव्वल । (५) 


दफअ ११-अगर शहर वसअत और गुंजायश्ञ में पूराहे तो जहां २ मौका और 
मुनासिव होवे वहां पुछिसकी चौकियां काइम करनी चाहिये जहां हर- 
वक्त कम अन कम दो दो कानिस्टबढ मौजूद रहें जो अपने २ हरकाके 
निगरां हेगे और इनका (तगैयर व तबहुर ) इन्स्पेक्टर पुलिस या 
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिसकी रायसे होता रहेगा । 


बाब दोम । 
( पुलिसकी खिदमतें ) 


दफअ १२-स्टेशन पुलिसमें कम अज्‌ कम १० ( दस ) कानिस्टबछ और एक हैड 
कानिस्ट्बढ हानिर रहै वशरते कि रियासत खर्च की मृतहम्मिछ हो वनों 
कम व बेश । सब इन्स्पेक्टर रोजमरंह अपने तमाम हल्कृहमें गइत और 
हरएक चौकी और गुजरगाहों पर जहां कानिस्टबछू तैनात किये गये 
हों कानिस्टबर्ों की निगरानीकरेगा 


दुफुअ १३-शब ( रात ) को कानिस्टबढ छोंग अपने + हछूकह में तम्बर वार 
अपने २ हथियारोंसे मसक्वा होकर पहरे पर तनात रहेंगे पुछिस स्टशन 
में जो मस्तगीस रिपोट करने आवबैगा उसका बयान एक: रजिस्टरमें 
लिखाजांवे, और हरशखरूसकी मजाज होगा कि हरए्क वादोत वकूआकी 
ख्वाह वोह काबिल दस्तन्दाजी हों या नहों रिपोर्ट किया करे । 





तिल कान तारीख माह सन्‌ | पीट 


कनन्दा मय। मज़मन रिपोटे ्ज 
(थमा मय वक्त | सकतत रिपोर्ट कुनन्दा 
२८ नवम्बर सन्‌ | रामछार |चारबने शामके बाजारमें | अंलजुब्द 
९४ ईं० ब्‌ वक्त | सिकनह अहमदयारखां मि्ा सद-अहमदयार सर 
सादे पांच बजे | रतनगढ़ हा कर चत गे... [कलम कर गाढ़ियां हों | व रामढाढ 
शामके और जूते मारे. बकलम खुद 
दुफअ १४-अुकदमात संगीन काबिल दस्तन्दाजी पुढिसमें अहरुकार मौजूदहकों 
बरसरे मौके पहुँचकर तफ्तीश शुरू करनी चाहिये ॥ 












(६) मजमूआजाब्तहफरो जदारी । 


( तफ़्सीलगरायमकाबिलदस्तन्दाजी पुलिस ) 
अआनत नेर दफात १०९ छगायत १२० अगर असछ जुमंके वास्ते गिरफ्तारो 
बगेर वारन्ट होसकती हो जरायम मुतअल्लिका अफृवान बहरी व बर्रो जेर दफ़ात 
( १३१ ) ढगायत ( १३६ ) ( १३८ ) छग़ायत ( १४० ) 
जरायम मुतअछिका आसूदगी आम्माह खलायक्‌ 
जेर दफात १४३ लगायत १४८ व १४९. अगर उस जुमके लिये गिरक्तारी 


०, 


बगैर वारन्ट हो सकती हो तो हरएक मजमअकी गिरफ्तारी बगैर वारन्ट हो सकेगी- 
१५० लगायत १५३ व १५७ ढठगायत १५८ व १७० व १७१ ॥॥ 
( जरायम मुतअदिका झठीगवाही और जरायम मुखालिफ मादेरुत्‌ ) 
२१२ व्‌ २१६ व २२४ लगायत २१.२६ 
( जरायम मुतअल्लिकासिका गवनमेंट ओर गवनेमेन्ट स्टाम्प ) 
२३१ लगायत २६३ 
जरायम मुतअ्ठिका आफियत व अमन वे आसायशहया 
ओर आदात आम्मए खलायक 
२६८ छगायत २७० व २७७ व २७९ व्‌ २८० व्‌ २८१ व्‌ २८२ व २८३ व्‌ 
२८५ व २८६ व २८९ व्‌ २९१ छेंगायेत २९४ 
( जरायम मुतअल्लिकामज़हब ) 
२९५ लगायत २९७ 
(जरायम मुतअछिका मवस्सिर बजिस्म व जान इन्सान ) 
३०२ छगायत ३११ 
( जरायम मुतअललिका इस्कातहमल व ज़रर जनीन 
व्‌ बाहर डालने बच्चोके व अखफाय तवललुद ) 
३१७ व ३१८ 
( जरायममृतअल्िका ज़रर ) 
३२४ लगायत ३३३ व्‌ ३३५ ढगायत ३३८ 


जरायम सृतअछिका मजाहमतेबेजा व हृब्सवेजा 
३४१ लछगायत ३४४ व ३४६ लगायत ३४८ 


हिस्सहअव्वल | (७) 
( जरायम मुतर्शछिका जबरम॒जरमानह भोरें हमला ) 


३५३ व ३५४ व ३५६ व ३५७ 
जरायम मुतअिका इन्सानको लेभागने या जबरन बहकाल 
जाने ओर गुलाम बनाने वंगेरह 

३६३ छगायत ३६९ व्‌ ३७१ ढलगायत ३७१४ 

जरायम मुतअष्िका जरायमज़िना बिलजब्र 
३७ ६ ब्‌ ३७७ 

जरायमम॒तभक्षिका सरकृह 

३७९ छगायत ३८२ द 

जरायममुतअछिका सरकाबिलजब्र व डकेती 
३९२ छगायत ४०२ 

जरायममुतअछिका खयानत मुनरमानह 
४०६ छगायत्‌ ४०८ 
जरायमशुतअल्िका हसूलमालमसरुका 
४२९ लगायत 3९४ पर 
जरायमशुतअलिका नुकझसानरसानी 

४२८ लगायत ४३३ व ४३५ लगायत ४४० 

जरायममतअछिका मदाखलतबेजाशजरमानह 
४४७ लगायत ४६२ 

जरायममतअलिका दस्तावेज्ञात ओर हफो व्‌ मिल्कियत 
४६७ अछिफ ४७१ अछिफ 
( जरायमका इकदाम ) 
५११ अगर असल जमे काबिढछ गिरफ्तारी बिलावारन्व्हे तो इकदाम भी काबिल 
गिरफ्तारी बिलावारन्ट है । के ५ 
( जरायम खिलाफवर्जी कवानीन दीगर ) 
अगर सजाय मौत या हब्स ब उबूर दयोय शोर या कैद हफ्त राढा या उससे 
जियादहके छायक हो | 


(८) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


दफुअ १९-और इस तमाम तफ्तीशकी कैफियत अपने रोजुनामचह खास में दर्ज 
करके एक नक॒छ उसकी उस अफसर या अदाहतमें मुरसिल् कियाकरें 
कि निससे उसका तअल्छुकहों । 
दफूअ १६-हरएक ऐसी रिपोर्ट में वक्त शुरूअ कार्रवाईका और दिन व तारीख माह 
सन्‌ लिखना जरूर है और यह रिपोर्ट एक रजिस्टरमें दर्ज होंगी । 
दफअ १७-निस मुकदमहमें किसी मुझुजिमने जुर्म से इकबाढू कियाहों और अहत 
माल्हों कि निसवक्त तक चालान अृदारुत किया जावेगा तो मुझुजिम 
जुमेसे मुन॒ुकिर होजावेगा ऐसी सूरतमें अहलकार पुछिसको चाहिये 
कि किसी करीबतर मनिस्ट्रेट के हुज्रमें ख्वाहवों किसी दर्जेका हो मुल- 
जिमकों लेनाकर पेशकरे और इकबाल मलान्तिमका अपने रोबरू 
लिखवाये । 
दफुअ १८-वोह मजिस्ट्रेट ऐसी इत्तलाश्ष होनेपर मुठनिमका इकबाल अपनी कलूम 
खास या अपनी जेर निगरानी तहरीर करेंगे और मुढानिमको पढ़कर 
ठफ्जवलफ्न सुनायेंगे और अगर वोह सिहतकी तसदीक करे तो 
मुलनिमके दस्तखृत कराये भौर यह इबारत बतौर तसदीक अपनी 
कलम खास से कलम बंद करें। 
“में यकीन करताहूं कि यह इकबाहू जुर्म” 
“ बिलानतब्र व अकराह के अमलमें आया”! 
“और यह बयान मेरे रोबरू मेरी समाक्षत ” 
४ में किया गया और मुलानिमके रोबरू पढ़ा ” 
“ गया और उसने इसकी सिहतकों तसलीमकिया 


बे (राम प्रसाद मजिस्ट्रेट 
| दजह दोम 


दफ़ुओ १९-अछावह फ़देंखानह तछाशी और रोजनामचा ख़ास वगैरह के पुलिसको 
ऐसे अकृदमातके चाढान करते वक्त एक नकूशह हस्व नमूता जैछ 
बनाना चाहिये जो हमराह कागनात चाढ़ानी रवानह कियाजावे । 
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(१० ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 








६2 नम्बर इल्जाम न्‍्ड नम्बर ( १२३ ) का 
”् नम्बर चालान्‌ ७८ नम्बर ( ३६ ) 

3: दा पाला ासााएभाकह बादामकप्प काना तआतकत पर आकार“ पताआलकर कक सकप कप पलामका रहा 
पट किस साअत ओर तारीखपर थानहमें एकम्‌ सितम्बर सं« १८५३ ६० १२ बने 
8 रजूअ किया गया और किसकी | "“दिनके बहवालह रपट नम्बर ३१ मारफतालाई 
मुट्व (24 न पे 2 
० मार्फत __बख्डा हैड कानिस्टबछ बरामद कुनन्दा माह 
“्ड क नाम और पवा ओर पेशा अश्वखास परद्ादीलाल वल्द विहारीलाल दृकानदार मंहलह 
(हू मुलजिम के मय केफियत सजा |» [सर्राफान्‌ जिलअ अहमदनगर सजायाबी साबि 
००. ७" 































बह या बेसाबिका का मालम नहीं हुई उमर मुल्निम २१५ स 
कैल्जक अमल] डर कनस+9ञनाल« नल] लग+++ मनन मनन तट नम रन नल ला ८०५ ३० 
पति दाइतन माल मसरूका जैर दफा( ४११ ) 
7 डि 0 ताजीरात हिन्द माल्यित ढेंढ सो रुपये १५० 
हा कल अर | गुछाबर्सा बल्द॒ अहमदयाएखा सकनह। 
जि 2४ गवाहाद मुस्तगास इलाहबस्डा हैंड कानरथबऊक, बल/चन्द वे 
जज ् | ब॑केद _अमीरचन्द गोरीलाल 
| न नामवपता | मुल्जिम श नदारद 
4 कम पाताइत सहला जाए पातकााततक पान ााउकसाए लत आधा 
/ह (| किसकी मार्फत गिरफ्तार किया गया एकम्‌ प्ितम्बर स०९३ ई० को बारह 
ए व और किस साअत पर और किस दिनके माफुत इलाहबिखा हेडकानिस्टबल 
लि, ट्रक वक्त थानहकी मेजा गया गिरफ्तार हुआ 
रह का 3 ला शिव हब कब ३३ बडे 
फ पट टि तफ्र्सील माल जो बदन पर या ओर | एकम्‌ सितम्बर से० ५ पके ये कप 
ए हआ और किसकी मार्फत दिनके खानह तलाशीसे म'ल्ज 
कं टट जद | लाई बरामद हुआ 
ः पृ | तफर्साल अग्॒ल्ह या आछात दस्तयाब/.. 
2 कक जदह जो जुमसे मुतअल्लिक हों सह 
पर कितने अरसेतक हिरासतमें न 
रस थ १२ घंटह 
७ शर्ट मुकाम स्टेशन | रक्‍्खा गया ह 
रा +> प् किस वक्तु जमानत नामह 
१4 एि पाने थाने पर या मुचलकह पर रिहा 8 
कठ 2 किया गया मय ताराद। _ _ 
५3 तारीख़ व वक्त चालान | एकम्‌ सितम्बर सन्‌ १८५३ ई० 
पु हल तारीख ओर वक्त पहचने सदरका (27] 
हट 0... स्पेखत उस अहलकार पुलिसके|...। दस्तखत इलाहीबख्श हैडकानिस्टयल 
“5 # जिसने इलजामकी समाअत की ० 
| छि मिसलका नम्बर 9 
कि |७७ल्‍॥0७0एए"॥शशणशशशणणनाशणणशााणशानाणणणणणणनणणाभाभाााााशाााभाामममममम" 
+क नाभ मजिस्ट्रेट जिसकी हुजूरमें इलजाम। 
टि रजूअ किया गया का 
2 
दर इलजाम मजिस्ट्रेटकी मार्फेत क्योंकर दे 
पद 


हुआ ओर कोनसा जुमें सबृतको पहुंचा 
इकक्‍्म अखीर मय तारीख 
राय मजिस्ट्रेट बनिस्क्‍त कारेंबाई पुलिप्त की 





खास के सु 


इलज्‌ 





२१ |२०| १९ 


हिस्सहअव्बल । ( ११ ) 


दफआ २०-जनब किसी स्टेशन युलिसमें इत्तलाभ पहुंचे कि (अ ) कोई शख्स 
जरिए बंदूक या अशियाय मुनहशीके इस्तैमालसे मुतेकब ख़द्कुशीका 
हुआ है ( व ) किसी दूसरेके हाथसे या जानवर से 
मारा गया है या किसी कछके सदमहसे या और हादसासे हलाक 
होगयाहे या जहर वगैरह खिलाये नानेसे मारा गया है. (ज ) ऐसे: 
हालातमें मरगया है कि उनसे शुभागाकूछ होताहै कि किसी और. 
शख्ससे जुमेका इतंकाब हुआ है । 

दफुअ २१-ऐसी सूरतमें उसको छानिम है कि फोरन्‌ अपने अफ्सर आहछाको 
बकूअ वारदातस अत्तताअ करे और मौके पर खुद मय जमीअृत 
मुतासिबके पहुँचकर उस जगहके चंद अशखास मातबरका तलब 
करके पंचायतनामा तहरीरकरें ओर किसी डाक्टर या तबी- 
बकोभी बुलाये । 


पंचायतनामा | 

आज बतारीख १८ अक्टूबर सन्‌ ९३ ईं० को बवक्त १० बजे सबहके हम 
पंचान्‌ सिकनाय मोहछ्ा तेढ़ीवाड़ा मिनमुहक्लात पहाड़गेन वॉके भरतपूर बजरिए 
पुछिसमोके वारदात पर तलूबहुए और देखा कि एक नाशरूबकिबला वसिर बजा- 
निवे मशरिक पड़ीहुईं पाइंगई इस मुतवफ्फीके निस्मपर स्याह रंगका कोट और 
उसके नीचे सफेद कुरता और स्याह पाजामा जिसमें सुर्खे रंगका रेशमी इजहार 
बंद पडा हुआ था पेरमें हिन्दुस्तानी ज्ती सढीमशाही बरंग सुखेंथी, मुतवफ्फीके 
जिस्मपर कोई जख्म नहीं था और न किसी हथियारकी जबे पाई जाती थी बदन 
साफ था, चूंकि जिस जगह लाश पड़ी हुईं थी उस जगह सड़कसे किसी कृदर बुलन्द्‌ 
एक पत्थर नसबथा डसकी ठोकरसे मुतवफ्फी गिरा, जूताभी फट गयाँहैे और 
जूता उतारकर जो देखागया तो नाखुनोंमें ज॒बे आई है, करायन्‌ से हम यह कह 
सकते हैं कि मुतवफ्फी इसके ' सदमहसे बेतहाशागिरा और .मर गया, - सिवाय 
इसके और कोई बात खयालमें नहों आती, पस यह मगे इत्तिफाकियाहै, अल्मरकूम 
१८ अक्टूबर सन्‌ १८९३ ई० 


[ 
अल्ञब्द अडअब्द | अल्अब्द | अहअब्द 
नेनसुखबक्काछ । करीम बरूश | इलाहीबख्शू._| नारायन दास 
| सैयात बिसाती [ कुठ॒ब फरोश 


६ १२) मजमआज़ाब्तहफ़ोजदारी । 


रिपोर्ट डाक्टरी । 

आज दस ( १० ) बने तारीख १८ अक्टूबर सन्‌ १८९३ ई. को एक छा 
'पुछिस इन्स्पेक्टरने बरसर मौके मुछाहिना कराई छाशकों तमाम व कमाछ बरहना 
करके रोबरु पंचान्‌ मौजूदावक्त देखागया मगर कोई सबब मौतका तशफ्फ़ीके 
रायक्‌ मालूम नहीं हुआ इसलिये लाशको हास्पिय्ठमें छाईंगई और आहूह हाय 
जरोही से चीर फाड़कर लाशकों बगौर मुआायना किया गया तो मालूम हुआ कि 
मुतवफ्फी का दिल फंटगया है और मगज में भी सदमा अजीम पहुंचा है और यह 
'सूरत बेशक ठोकर साकर जमीन पर बेतहाश। गिरने से हो सकती है किसीकिस्म 
का सम मृतवफ्फी को नहीं खिडाया गया और न किसी दूसरे शख्स के हाथ से 
कोई जब ढगी हुई माठूम होती है इसलिये में तसदीक करताहूँ कि बेशक यह मगे 
'इत्तिफाकियाहै-अलछमर्कूम १८ अक्टूबर सन्‌ १८१३ ई. 

अलजब्द्‌ 


केसरी असिस्टेंट सिविल 
सजन मुकाम भरतपुर 
'दफूआ २२-बाद हसूल पंचायत नामा व रिपोर्ट डाक्टरी के पुलिस इन्स्पेक्टर को 
चाहिये कि यह तमाम कागृनात मय हालात और वाकआत अपनी 
रिपोर्ट के नरिए रोग नामचह खास अपने अफसर की खिदमत में 
रवाना करे ओर अपने अफूसर की इनान॒ते तजहीन व तकफीन 
मुतवफ्फी की हासिल करके बुरसा अगर पायेजायेँ तो लात 
उनके हवाले करे वरना छावारिस फंडसे निस मनहब व मिछत 
का मुतवफफी हो तजहीन व तकफीन कराये या दाग दिये नाने का 
वन्दोबस्त करे। 
'दुफुअ २३-ऐसे मुकृदमात में पुलिस को हमातन्‌ अमर वाकईके जाहिर होनेकी 
कोशिश करनी चाहिये ता कोई अमर मुखफीन रहे। 
दफुअ २४-तमाम रिपोर्ट रजिस्टर आम से मुन्तखिब होकर रनिस्टर खास में 
दूजे होंगी । 
दुफुअ-२५-मुकृदमात काबिछ दस्तन्दानी पुलिस में अफुसर पुलिस या जो 
शुरु, बनाय पूछिस अफसर के कारफ़्मों हो जो चौबीस (२४ ) 
घंटे के असे में बाद तफ़तीश करने के नतीजा तफूतीश से मनिस्ट्रेट 
को इत्तलाजदेने और उसके साथ तमाम हथियार आहात व 


हिस्सहअव्वल । ( १३ ) 


औनार वगैरह मुतअंछिका मुकृहमा भेजदेने और हरएक शैपर 
नम्बर टिकर्टों पर छिखकर लगादेना चाहिये | 


दफुअ २६-अहालियान्‌ पुलिसको ढानिम होगा कि तलाशीके बवक्त चन्द्र मात- 
बर अशखास मोौजद रखकर तलाशी लें और फरदतठाशी तहरीर 
करें और उस फ्रैपर अशखास मोजूदावक्तके दस्तखत करायें। 


फर्द खानह तछाशी मकान परशादीढारू वलद्‌ .विहारीढाल सर्राफ़ 
सिकनह अहमद नगर जिला फैननगर मोहल्ला सरोफान मुछलिम ब 
मुकद्मह लेना माल मसरूका का जे्‌र दफा (४१९१) तानीरात हिल्द । 
आज हम अशखास मन्दर्जह जैल के रोबरू मुसम्मी मज॒कूरकी खानह 
तलाशी लीगई तो एक कड़ा “तिहाई” वजनी पांचतोला मिसका एक 
सिराटूटा हुआ है एक बक्सके अन्दर से बरामद हुआ जिसको मसरूका 
होना बयान कियागया है । 
१९१ जौढ़ाई सन्‌ १८९३ ६. बवक्त ४ बने सह पहर 
अलअब्द गवाह शुद गवाह शुद्‌ 
रहीमबरुश हेडदकानिस्टयठ. बलीचंद वरद्‌ गोविंद सिंह वरद्‌ 
मोहह्ूह सरोफान्‌ नत्यूमल दूकानदार कुंवर सिंह 
गवाहशुद 
निजामतखां 
दफअ २७-मस्त्रात की तढछाशी के वक्त इस अमर का पूरा छिहान रहे कि 
कोई फैल नाजायन और ख़िलाफ़ रिवान नहीं होना चाहिये । 
दफुअ २८-अलहदा गोझह में किसी दूसरी औरत को भेजकर तढाश्ी करानी 
चाहिये | 
दफअ २९-ऐसी तफृतीश के वक्त किसी मुछाजिम पुलिस को किसी शख्स पर 
जब व्‌ ताअद्दीयाखोफे, हिरास, नहीं दिलाता चाहिये । 
दफअ ३०-अहाछियाद्‌ पुलिसको छाजिम होगा कि वोह अपने इत्णके हुकूमत 
मे निगरांरहे कि कोई शख्स रहजन डकेत व इश्तहारी बंगेरह या वह 
छोंग कि जो दरहकीकृत मआश पैदा करने के व सायल नहीं रखते 
और आवारा पड़े फिरते या खानह बदोश हों गिरफ्तार करें और 





( १४ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


उसकी बाबत अपने अफूसरान्‌ को रिपोर्ट करें मगर हर हालत में ऐसे 
अशखासके मुआमले में पुलिसको निहायत होशियारी और संजीदगी 
से कार्रवाई करनी लाजिम है । 

'दफूअ ३१-नो छोग स्टेशन पुलिस के इलाके में लावारिस फ्रोत होनायें, उसीवक्त 
किसी अहलकार पुलिसकों मौके पर जाता और चंद अहरू मोहछूह को 
बुठाकर तमाम फहरिस्त उस मारूकी रोबरू उन अशखास के लिखनी 
चाहिये भोर उसी वक्त उनकी गवाही फुर्दे मार पर छिखवानी चाहिये । 
ओर अपनी रिपोर्टके मरिएसे अपने अफ्सरकी खिदमतमें रवानह करनी 
चाहिये । 








( १५८ ) 
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(१६) मजमूआजूाब्तहफोजदारी । 


दफुअ ३२-इस तमाम सामान पर सिरुसिलहवार नम्बर बद्स्तसत अहत्कार 
पुलिस दर्ज होकर चस्पां करने चाहिये और उस तमाम सामानको 
मालखानह सरकारमें छाकर दाखिल कर्ना चाहिये और नकद 
रुपया खनानह रानमें दाखिल करके रसीद दस्तखती मोहतमिम्‌ 
खजानहकी हासिल ओर शामिल मिसक् करनो चाहिये। 

दफुअ्‌ ३३-अफ्सर पुलिस या मजिस्ट्रेट निसको ऐसे वाके की रिपोर्ट मय नकू- 
शह माल लावारिसी पहुंचाई जावे वोह फीरन्‌ ऐसे मालछकी फरेंहरिश्त 
मुरत्तव करके एक इश्तहार इस हिदायतसे जारो करेगा कि मिस 
किसीको इस मालकी बाबत दावी हो अर्सह ६ माहमें हामिर 
अदालत होकर अपने दूवे को साबित करे, वनों यह माह 
लावारिस समझकर बहक राज जमा होगा और फिर कोई दावी 
काबिल पनीराइये अदाढुत नहोंगा । 


दफूभ ३४-अगर कोई मार इसछायक हों कि वह ६ माहतक नहीं रह सक्ता 
या खराब होजानेका अहतमाठ है तो वोह फौरन काबिल नीढछाम 
होगा, ओर यह रुपया ६ माहतक अमानत रक्‍्खा रहेगा । 


दंफुआ ३५-बाद इनकजाय मियाद्‌ ६ माह अगर कोई शख्स दावीदार नहों तो 
यह तमाम मालियत मिल्कियत राजन समझी जावेगी और रुपया 
खजानह राजामें जमा होगा इसीतरह उस मालकीभी नो किसी 
जगहसे पाये गये हों या किसी मुकदमहमें दस्तयाव हुए हों कारंबाई 
होती चाहिये । 

दफुआ ३६-जहां पुद्धिसका बड़ा स्टेशन हो वहां एक मारूखाना भी होगा और 
उस तमाम माढकी तफुसीरू एक रजिस्टरमें दर्ज हुआ करेगी और 
बाद नीलाम या फ्रोस्त होने: के उसपर हाकिम या मजिस्ट्रेट के 
दस्तखत सब्त होंगे और नीज उस अहरकारके निसकी मातहतीमें 
माढ्खानाहो । 


) 


(१७ 


हिस्सदअव्वल । 
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(१८) मजमूआज़ाब्तहफोजदारी । 


दफअ ३७-रनिस्टर माठखानह में हरएकमाल छावारसीके वास्ते पूरा एक वके 
होना चाहिये । 

दफअआ ३८-माछके नीछाम करनेके वक्त नो फृहरिस्त मालनीलामीकी तैयार होंवे 
वोह शामिढ़े मिसल या उस अफसर पलिसके पास भेजे जिसके यहां इस 
मुकदमे की पहली इत्तढाअ दोगई हों और उस फहरिस्तस रजिस्टरमें 
कीमत सुख रोशनाई से हरएक अशियाय के नीच लिखदेनी चाहिये। 

दफृूभ २१९-तफुतीश के वक्त नो मुकृहमात कि काबिल जमानत हैं उनमें मुदनि- 
मानकों जमानत पर रिहा करना चाहिये और निसमें जमानत नहीं हो 
सक्ती उसमें मुहनिमानकों ब निगरानी पुरिस रखना और अदालत 
हाकिम या माजिस्ट्रेगतक भेजना चाहिए ओर तावक्त कि अदारूत 
मनिस्ट्रेग्से कोई साफ हुक्मन होनावे उसकों अपनी निगरानी में रखना 
वानिब होगा | 

दफुओ ४०-ऐसे भुठुनिमान्‌ नो जमानत पर छोड़े जांवें उनसे एक जमानत नामा 
मय मुचलका लिखवालेना चाहिये ! 


नमूना जमानत नामा व मुचछका सुलूजिम गिरफ्तारकरदा पुलिस! 
हरगाह मुझ नसरुछाखां वलद अहमदुद्भाखां कौम पठान सिकनह नयाशहर 


इलाके बून्दी को पुछिसने इछ्ठत जुर्म हब्सबेना जेरदफ़ा ३४१ तानीरात हिन्द 
गिरफ्तार किया है और तफ्तीश दर पेश है चूंकि मुझ नसरुछाखांका ब अदाढत 
हाकिम फीजदारी चाढछान्‌ किया जावेगा छिहाजा में बनारिर तहरीर हाना 
इक्रार करता हूं कि जो तारीख अदाढुत हुकूमत फौनदारी से मुकुरर होकर तलवी 
होगी में त्रिाउज्वर हानिर होकर जवाब दही करूंगा अगर खिलाफ़ इस इक्रारके 
करूं और हाजिरि'अदाछत न हूं तो बकुस्र अदम हानरी मुबालिगू ५० ) पचास रुपये 
सिक्ह रायनुलवक्त दरबार में बतौर तावाद अदा करूंगा, अछमर्कूम ३० 
नवम्बर सन्‌ १८९४ ई० 


अलजब्द्‌ गवाहशुद्‌ गवाहशुद 

नसरुछायां मुल्कदारखों इम्दाद अली 
जोकि गपरुछ्वाखां वल्द अहमदुछाखां इल्ठत हब्स बेना जेर दफ़॒भु ३४१ तानी- 
रात हिन्द गिरफ्तार हुआंह भौर उससे जमानत नामा तलब है कि बरवक्त तलवी ब 
अदाछित हाकिम फैजदारी हार होवे लिहाना मैं इसतहरीरकी रूसे इकरार करता 
हू कि बरवक्त तढ़बी फौरन मुसम्भी नसरुछाखां को हाजिर करूगा और अगर 


हिस्सहअव्बल | ( १९) 


हानिर न करसकूं तो मुबलिग पचास ५० ) रुपये बतौर ताव न्‌ अदाकरूंगा । फ्क्त 
अल्मकूम २९ नवम्बर सन्‌ ९४ ई० 
अलअब्द्‌ गवाहशुद्‌ गवाहशुद्‌ गवाहशुद्‌ 
करम इलाही नजीवस़ां इलाहीबरुश  फूजल इलाही 
दफृूअ ४ १-कोई अहलऊुकार मुकृहम।त गैर काबिल दस्तन्दाजी पुलिस में दस्तंदान न्‌ 
होगा इल्लाह ब मंज्री या बहुक्म अफ्सर आला । 
दफ॒अ्‌ ४२-अगर दौरान तफ्तीश भें मुकदहमात की पुरुतगों के वास्ते किसी मुकाम 
की तछाशी छिया जाना जरूर समझा जावे: तो अहहूकार पुछिस को 
चाहिये कि अप्ताछठतन्‌ या अपने किसी अहझुकार मातहत को बरसर 
मेक भरकर तछाशीले और तछाशी के वक्त बरसर मौंकै कम अन॒कम 
दो अशखास मातवर को उसी गिरदोनवाह से हमराह छेड़े जैसे कब्छ 
अजी मजकूर होचुका है ! 


बाब तीसरा | रु 
( देहाती पुलिस का तकुरुंर और उनकी खिदमतें ) 


दूफुअ्‌ ४३-मित्‌ नानिव रियासत अव्वलून्‌ इस अमरंका तहकीक करों नरूर होगा 
कि किस २ देहात में कौन कौन छोग इस लायक हैं जिन को खिदमात 
पुछिस सुपुद करदी जवें हरएक कृस्बह और देह में नो मुखिया और 
पंटेल छोग कहलाते हों उनको ओहदेदारान्‌ पुलिस के नामनजद्‌ कर 
दिया जावे, हरएक ऐसे मुखिया शर्स को रियासत की जानिब से 
एक + सनद्‌ मुहरी मिछनी चाहिये और उसमें उनके तमाम कामोंकी 
तफ़सील तहरीर करदेनी चाहिये निससे वह उस तहरीर को बतौर 
दसस्‍्तूरुछ अमछ सनदन्‌ अपने पास रक्‍्खें चौकीदार उसदेह के मिस 
कानिस्टबल समझे नावें | 

दफुअ्‌ ४४-वक्तुन्‌ फ्वक्तर्‌ ओहदेदारान पुछिस शहरी कारहाय पुलिस से ऐसे 
अशखास को वाकिफ्‌ व आगाह किया कर बाद वाकिफ़कारी बहछोग 
मिस अहलकारान्‌ पुछिस कारबंद होंगे और ऐसे चौकीदाराव देह 
तमाम वारदातोंकी इत्तताअ उसी मुखिया शख्स को करते रहें । 

दफुअ ४*-मुखिया छोग ऐसी वारदातों की इत्तठाअ होने पर मिस अहर्कारान्‌ 
पुलित्त अमर मुकदमा दस्तन्दानी पुछिस के छायक है कार्रवाई करेंगे 
और संगीन वारदातोंकी इत्तताअ फौरन अपने बड़े .हिस्सह के पुलिस 
को दिया करेंगे।. 


(२० ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


दफअ ४६-हिस्सह का अफसर पुछिस हत्तठ इमकान उसीवक्त खुद या अपने मात- 
हत ओहदेदारकों मौके पर बगरजुतफ्तीश रवानह करेगा जैसवक्त 
कोई ऐसा अहलकार मौके वारदात पर पहुंच वोह ब इमदाद उन्हीं 
मुखिया छोगों की तफुतीश - वारदात में पाबंदी उन्हीं अहकाम की जो 
स्टेशन जिओ या हिस्सह निलअ में करते थ करें | 

दफुआ ४७-ऐसी देहाती पुलिस उन फिरकों की तढाशी रक्‍सखेंगे कि जो बइलाकृह 
दीगर गारत गरी या सरकह इस्तह साढू विद्जजके मुर्तकिब होकर 
अपने मसकन पर चढ़े आये हों । 

दफुअ ४८-ऐसे मुस्तबा लोगोंकी वक्त फ़वक्तन्‌ ओहदेदरान्‌ पुलिस शहरी या उस 
अफूधर को कि नो करीबतर हो इत्तलाअ दिया करें । 

दफआ ४९-वह छोग नो पहले सजायाब हो चुके हों उनके रुबष मआश ओर 
बुदोबाशके हर लहजा निगरां रह किसी वारदातके वक्त ऐसे बदमाश 
पहले नर नजर किये जावें । 

दफुअु ५०-सिलासेलहवारदात मंवेश्षी उमूमन्‌ रियासत हाय हिन्दोस्तानीमें मुरबिनिहै 
उसकी इन्सदादके वास्ते ऐसे मुखिया छोंग उन “रेबड़” और “गोडों” 
को “४ मवेशी” के हमेशा अपनी निगरानीमें रक़्खे ! 

दफुअ ५ १-मंवेदीक सरकह नहोंनेका इन्सदाद इस तरहसे मुमकिन है कि हरएक 
इलाकह हुकूमत रियासत देशीमें मवेशीकें किसी खास मुकाम जिस्म पर 
कोई मुक्र॑रह निशान रियासतकी तरफ्से उन जानवरोंके जिनकी उम्र 
एक साढहसे जनियादह हो छगादिया करें निससे मसरूका होने पर ब 
आसानी शनारूत हो सक्तीहै और दर सूरत निशान मिट दिये जाने 
के भी वह जानवए मसरूका तप्व्वुर हो सक्ताह । 


दफुअ ५२-तमाम मुसाफ्र छोग जो चोबीस ( २४ ) घंटेमं या उससे नियादह 
किसी देह या करियामें कयामपिनीर हों उनसे अच्छी तरह दर्याफ्त 
कनों चाहिये कि वह कहांसे आये और कहां जावेंगे उनकी हालतकों 
भर््छ! तरह. गोर करठेना चाहिये कि वह जम।अत डाकुओमेंसे नहों 
या किसी वारदातका इरादा इस देह या किसी दूसरे करियामेंन' 
रखते हों । 

दृफक् ५३-जिसवक्त कोई खोन किसी दूसरे देहके पंटेढकी निगरानीसे पहुंचाया 
गया हो तो जरूर होगा कि निहायत मुस्तैदी और ईमानदारोंक साथ 


हिस्सहअव्वल । (२१) 


अगर सन आगे चछता हो तो उसको अपनी हुदृदसे बाहर पहुंचादें 
और दूसरे गांव के पंटेल या मुखिया शख्स को उसका जिम्महवार 
बनाकर रसीद हासिल करें अगर रसीद का लेना नामुमकित हो तों 
दे या नियादह गवाह अुकरर करें ॥ 


! ५०० अ०, कि प 


दफुअ ५४-मुसाफिरोंकों अपने २ इलाकुह से बहिफाजनत निकाह दें और अगर 
राजकी जानिबसे कोई फीस अगवा दिया जानेके वास्त मुकरेर होवे 
तो हस्ब दस्तृर अगवा देकर फीस हासिल करें ॥ 


बाब चौथा | 
( कवाअद दवोरह इमदाद पुलित्त अजुजानिब आम्मह खयालक ) 
दफुअ ५५-हर शख्स को लाजिम है कि वाढी रियासत के मुल्कमें जब किसी 
अहलकार पुलिसको मददकी जरूरत हो तो हस्व नैल मौकों पर मदददें- 
( अ ) गिरफ्तारीम किसी शख्सकी मिसको अहछूकार गिरफ्तार कर- 
नेक मजाज है। 


( ब ) नुकूस अमन या दीगर अशयाय या किसी जुझूसान को रोकने 
में मसढून्‌ रेलवे या तारवर्की नहर या माल या इमारत सरकारी या 
दीगर अशयाय ( रान ) के नुकूसान पहुंचानेका इकदाम किया गावे । 

दफअ ५६-अगर किसी अदाढूत रियासत को सिवाय अहछूकार पुलिस या किसी 
और शख्स के नाम वारन्ट जारी कनो होवे तो हर शख्स को उस 
वारन्ट की तामीरमें मदद देना फूर्ने है- 

दफअ ५७-हर शख्स को ढानिम है कि उन वारदातोंकी इत्तढाअ जो काबिल जुमा- 
नत और काबिल राजीनामा नहीं हैं और पुलिस बिछावारन्ट गिरफ्तार 
करसक्ता है फौरन किसी मजिस्ट्रेट या अहछूकार पुलिसकाो ,नो करीब 
तरहो पहुँचाये ॥ 


बाब पाँचवां । 
( तरीका गिरफ्तारी अशखास मुलंजिख्सन ) 
दफूअ ५८-गिरफ्तारी के वक्त हरएक अहहकार या उस शरुपको जो गिरफ्तार 


करनेका किसी शख्सके मजाज किया गया है छाजिम है कि जिसकी 
गिरफ्तारी मंजर हो फौरन अपनी हिरासत में करे ॥ 


(२२ ) मजमृआजाब्तहफोजदारी । 


दफृअ ५९-और अगर वह शख्स निसकी गिरफ्तार मकसृद्‌ है किसी तरह तजअ- 
रन या मनाहमत करे ओर इरादा फरारीका रखता हो तो गिरफ्तार 
कुनंदहकी लाजिम है कि उसकी गिरफ्तारी के लिये हरएक तदबीर 
साथ हुशियारी के अमछ में छाव ॥ 

दफूअ ६०-कोई शख्स जिसके पास वारन्ट गिरफ्तारी हे या अहहकार पुलिस नो 
गिरफ्तारी का इकृतदार रखता हे यह तफ्तीश करे कि निस शख्स 
की गिरफ्तारी मंजर है किस्ती मकान में घुस गया हो उसेके अन्दर 
मौजूद है तो मालिक मकान या अहातह या बाड़ा या सराय या नोहरा 
को चाहिये कि बिला द्रेग गिरफ्तार कुनंदह की दखीसत करनेपर जाय 
और शख्स मतढूबहकी तलाशीमे हमातन माकूछ मदद दे ॥ 

दफअ ६१-अगर हस्व मसुरंह बाठा दखढ न मिलसके ओर अहतमाछ फरारी शख्स 
मतलूबहका हो तो अहढ्कार पुछिसकों मजाज हागा कि फोरन्‌ खानह 
तढाशीड़े और अगर फिरभी गुजर नामुमकिन हो तो किसी दबोनह 
या खिड़की को तोड़कर अंदर दाखिल हो त।हम अहरुकार पुलछिसको 
छानिम होगा अगर वह मुकाम ऐसा खिछ़वत खानह हो जिसमें कोई 
औरत हस्ब रिवाज मुल्क पर्दीनशीन रहती हो दरीं सूरत अहलूकार 
पुछिसको चाहिये कि उस औरतको इत्तढाअदे कि उनमें स चढ़ो नाय 

* और उसको चढ़े जानेंके वास्ते सहृलियत माकूलछद । 


दफूझ ६२-हरएक शख्स जो किसीकी गिरफ्तारी. में मसरूफ हो ख़द या और 
कानिस्टबढ हमराही किसी मकान में दाखिल होनेके बाद रोका गया 
हो तो अपने निकलनेके वास्ते किसी दरवाज़ह या खिड़की को 
तोड़ डाढि ॥ | 

दुफूअ ६३-शख्स गिरफ्तार शुदापंर किसी किस्मका तशहुद्‌ न किया जावगा ॥ 

दफूअ ६४-अहढकार पुलिस उसीवक्त शख्स गिरफ्तार शुदाकोी अगर मुकदमा 
काबिछ नमानत हो और वह जमानत दिये जानेसे कातिर हो और 
अगर मुकदमा काबिछे जमानत न हो तो. ऐसे शख्स की जामह तढाजशी 
हे और सिवाय जामह हाय पोशीदनीके और तमाम चीने अह्कार 
पुलिस अपनी हिरासत में रखे और हथियार वगेरह नो शख्स गिर- 
फ्तार झ्॒दके जिस्मपर पाये जायें उनको अपनी तहवील में छेकर शख्स 
गिरफ्तार हुदाकों ब अदालत मजाज़ रवानह करे ॥ 


हिस्सहअव्वल । (२३ ) 


बाब छठा । 
( गिरफ्तारी बिलावारन्ट ) 


दफूअ ६५-हरएक अहल्कार पुलिसकों इख्तियार है कि बिछाहुक्म किसी अद्रतके 
हस्ब जैठ अशखास को गिरिफ्तार करें (अ) हर शख्सको नो जुर्भ काबिढ 
दस्तन्दानी पुलिसमें शरीकरहा हो या निसकी बाबत शिकायत या इत्त- 
लाअ मातबर शराकतकी गुनर ॥ 

( ब ) ऐसे हर शख्स को निसकी गिरफ्तारी की बाबत किसी रिसायत 
देशी या बुट्शि गवनेमेट्के किसी मह*में से इश्तिहार गिरफ्तारी 
जारी हुआ ही ॥ 

( न) ऐसे हर शख्स के जिसके कब्जहमें कोई माल मसरूका हो या 
शुभा माकूछ हो ॥ 

(द्‌ ) ऐसे हर शख्स को नो अहस्कार पुछिस के कार मन्सबीकी 
तामीछ में हारिन हो । 

( ह ) ऐसे हर शख्स को जो किसी जेलखानह सार अंगरेजी या देशी 
या किसी पुछिस की हिरासत से फ्रार हुआहों । 

दफअ ६६-अहछ॒कार पुलिस इस अमरके मजाज हैं कि जिस रियासत से उनका 
तअछुक उस रियोसतरके हिस्सह निरुअ में उन मुलजिमान के तअछुब में 
जिनकी गिरफ्तारी बिलावारन्ट करनेका इक्तदार रखंते हों जहांतक 
उस रियासतका इलाका हो चले जावें। 

दफूअ ६७-कोई शख्स जिसको अहहढकार पुलिस ने गिरफ्तार कियाहो-भों २४ 
चौबीस घेटे के असेह से नियादह हिरासतमें न रक्खा जावेगा। 


दफुअ ६८-अगर मुकृदमा काबिलनमानत हे तो जमानत वनों हिरासतमें बजारिए 
रिपोर्ट तहरीरी के किसी अदाहूत में चालान करे जो उसके समाअत की 
मुकूतदिर हो। 


बाब सातवां । 
( पुलिस के अमलह की तकसीम व दीगर कारवाइयों का ज़िक्र ) 


दफअ ६९-हरएक कानिस्टबल नो जुमरह पुछिसमें भर्ती किया जावे उसका नाम 
हस्व तरीकह जुल दे रजिस्टर किया जावेगा । 


'जदारी | 


जमूआज़ाब्तहफो 
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हिस्सहअव्वल । (२५ ) 


दफुअ्‌ ७०-हरकानिस्टबलके वास्ते रनिस्टर में एक २ सफ़ा पूरा छोडना चाहिये 
जिसमें सवानह उमरी.हरकानिस्टबढकी खातिर स्वाह दे होसके ॥ 

दफुअ 9१-तमाम हथियार भर लिबास जो कानिस्टबरृकों दिये जावेंगे उनका 
इन्द्रान एक रजिस्टरमें दर्न किया जावेगा और लेतेवक्त लेनेवाले के 
उसपर दस्तख़त सब्त कराये जावेंगे ॥ 


न लिवास व हथिया तन सुपुर्देकदेह कानिस्टबलान. 











नम्बर | नाम मय वल्दिय- | तफ़्सील | 
कोर | तफसील 
कानि | 7 व कोमियत व | छिबास ॥ के 
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०... 
| मल केफियत 
स्टबछ | सऊकूनत वगैरह |सुपुेकदृद, दैवियार 
कानिस्टबल | 
नि खां वरद | बंदूक यकना- | हंगामह में इस कानिस्टछ 










)| रहीमख्रां जात (साफ़ ! ही एक | का साफा, २७ फरवरी सन्‌ 
मुसछमान पठान सिरिका के तलवार, देंडा | +* * को गुम होगया 
सिफनह, लैरपुर एक | बेगाय उसके दूसरा दिया 


२-कुरता | गया. 
| 


दस्तखत 

23 | अहमद कानि: 
| स्टबढ, 

-पाजामा। 

न्‍ नम्बर ( १२ ) 


एक 





दफअ ७२-हर महीनेरी अखिर तारीखोंम एक बर आबुद तनख्वाह बनाया जावेगा 
और उसपर हरएक ओहदेदार पुछिसके दस्तखत सब्त होंगे जो नाख्वांद 
कानिस्टब॒ल हों उनको अफूसर पुलिस उनके नाम की मुहरें बनवाकर 
पाप रखनेका हुक्म देग। और बाद तैयारीके हमेशा यह नाख्वांदा 
क(निस्टब॒छ महाजी अपने २ नामके मुहरं सब्त किया करेंगे ॥ 


( २६ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


दफुअ 9३-वर आवुदे तनख्वाह एक रजिस्टरमें तहरीर होगी ओर इसकी एक 
नकल दबोरमें भेजी जविगी ॥ 





नमूना रजिस्टर बराइुदें तनख्वाह अमला पुलिस मुतअहिकारियासत 
भरतपूर बाबत माह अक्टूबर सन्‌ १८९५ ई० 
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हिस्सहअव्बल । (२७ ) 


में सुपरिन्टेंडेड तसदीक करताह कि तमाम अशखास ओहद्ह दारान्‌ 
मुन्दजंह सदरकी मेने अपने हाथसे हस्ब मुन्दजह बरावुर्दे हाना तन- 
ख्वाह तकसीम की और दस्तखत सही कराये ॥ 
अलअब्द. 
हरदयालसिंह सपरिन्टेंडेंट पुलिस भरतप्र- 
. तारीख १८ अक्टूबर सन्‌ १८९५ इ. 





(२८ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


गोशवारा बर भावुर्दे तनख्वाह अमला पुलिस मुतअआह्लिका रियासत भरत पूर 
बाबत माह अक्टूबर सन्‌ १८९५ ईं, 
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- हिस्सहअव्बल । (२९ ) 


में सुपरिन्टेंडेंट पुलिस तसदीक करताहूं कि यह खर्चे कंटिंनेंट बिछ बिछा कम व 
कास्त सही और वानिबु्‌ अदा है । 
' अल्अब्द | 
सरूपाल सिंह सुपरिटेन्डेंट पुलिस रियासत भरतपुर 
दफअ9४-नो शख्स किसी खिदमत पर मामूर हों उनके अफ्सरके पास नरिए मनी 
आडेर तनखझ्वाह भजीनावेगी और. उस अफ्सरको लाजिम होगा कि 
इस बर आवबुर्दे तनख्वाहके मुआफ़रिक्‌ नकृशा मुरतव करके ओह 
देदारानके दस्तखतले और ओहदेदार आहाके पांस भेजदे. रनिस्टरके 
खानह दस्तखतमें ओहदेदारकों इस अमरकी याददारत तहरीर करनी 
चाहिये और रसीद मनीआर्डर रजिस्टरमें चस्पां करनी चाहिये ॥ 
दफूअ ७५-हस्ब नमूनह जैछ रनिस्टर अफसर पुरुसके पास रहैंगे- 
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( ३२ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


इन्साफ । 

उम्मन्‌ हर मुकहमह व-मुआमलहमें इन्साफ का होना निहायत मरूर है मसल- 
मानों के यहां जमानह साबिक म बहुत से अवतार ऐसे गुजरे हैं ना बानी मबानी 
इन्साफ के वहीं खयारू किये जांते हैं फिर “नोशेरवानी ” इन्साफने फरोग पाया निसके 
बास्त शेखसादी साहबने अपनी गुलिस्तांमें तहरीर फर्माया है, लिन्दस्त हिन्दुस्तान 
नामे फरुंख नोशेरवां बअद्ल “गरचे बसे गुनह॒त के नोशेरबांनमांद! और हिन्दुस्तान 
में कुतुब अहलू हनूदसे इन्साफ का अजुरूय “पम्मेशाख” होना पाया जाता है, डनके 
यहांभी हत्तुठु इम्कान निहायत पाबंदीसे उम्दा उम्दा इन्साफ किये गय। अहद बादशाही 
में मुसलमान शरह मुहम्मरी ओर अहल हनूद अपने “धम्मेशासत्र” के मुताबिक कार- 
बंद रहे, तमाम खता मुल्कर्मे दीवानी व फ़रौजदारी के वास्ते कोई खास कानून मुकरेर 
नहीं थे, बहुतसे मुसलमान बादशाहों ने नोशेरवानी तकछीद की और बहुत से जालिम 
और जाबिर सुफातवारीख में मस्तूर हुए अकबर शाहने रिआयाकी ख़शहालों और 
फारे गुलबाढी के वास्ते अहद दौलतमें सिविल इंतिनामकी तरफ कमाल तबञअह 
मबजूंठ की बहुतसे आईन मुल्की इन्तिजाम व अदालतोंके इन्साफ़के लिये मुरत्तब्‌ 
फूर्माये नो आईने अकबरीके नामसे मशहूर और मखनन कानून शुमार होते हैं बाद 
अकबर शाहके जहांगीरने अपने बापकी तकलीदकी याने एकघंठा तेयार करके उसकी 
जजी रतिलाई दवोनह महलशाहीपर डलवाई। कि नो छोग द्रबानेंके सीनह जारी 
से बादशाहतक अपने इस्तगासह को न पहुंचा सकें वह बिलातकसल्छुफ उसी जंजीरके 
हिलाकर बादशाह तक बेधड़क पहुंच जावें फिर उसेक बाद बबाअस मुख्तलिफुछ 
मछूकी अदुछ व इन्साफुके तरीके मुखतलिफ तौर पर रायन रहे-नुमानह मोजूदह 
हमारी मल्का मुअज्जमा कैसए हिन्द दाम इकबारडइके अहद हुकूमतमें सबसे 
बढ़कर यह तुख्म इन्साफू बोया गया कि एक-खास कीन्सिल वानै आईन व कवा- 
नीन जिसको बजुबान अंग्रेजी “लेनिसूलेटिव कॉंसिल” कहते हैं मुकरंर फर्माई गई, 
इस कौन्सिलमें अछा दर्नहक साहब लियाकत व फरासत अुदब्बिर मुकन्रिन तालीम 
याफ्ता बलायत अंग्रेज व हिन्दोस्तानी शामिल होकर कानून ताजृह और नीजकवा 
नीन अुरवतिनहमें काबिल तरमीम बातोंकों तरमीम व तनसीख करते हैं सच तो यह 
है कि हरएक बालकी खाल निकाली जातींहें नो कुछ इस इन्तिजामकी मदहो व 
सनाकी जाबे बेशक थोड़ी है इन सब बातोंका मआले कार यह है कि जो कात 
अदालतों में की जावे वह कानूनी इन्साफुके मुआफिक और रिआया बरायाकों जुल्मव- 
ताददीसे निनातहो ओर श्ञाही हकूक भी न मारे नावें तमाम अजुछाअमें अदालत अद- 
नासे आछा तक मोजूद हैं अगर किसी अहछे मुकदमहके 'हकूक किसी अआदछतने 


हिस्सहअव्वलू । ( ३३ ) 


तलफु कर दिये याकोई कानूनी झूरों गुजाइत मिससे बे इन्साफ़ी हुईं हो वह फरीक 
फौरन उससे आला अदालतमें अपील करसक्ताहै ऐसे तमाम फैसले जात माहवारी 
रिपोर्टेके नरिएसे हाईकोर्टोमं शाया होते हैं और कौन्सिक आई साज देसे मुकद- 
मातकी कारेवाइयों पर लिहान करंक मौके मुनासिब पर कृनतूनकी तरमीम व तन- 
सीख करतींदे अगर्चे बाने असहाब जुमानह हाढकी कानूनी इन्साफ और खास कर 
डने मुन्सफान्‌ अहछ यूरुपके इन्साफू पर जो हनोन ताजा वढायत हैं बहुत मजहका 
और जुक्ताचीनी करते हैं जो हिन्दुस्तावकी अद्नालतोंमें इन॒ढास फ़ुममो:हैं.मगर हमारे 
नजदीक वह गृछती पर हैं ओर वह इस जूमानह को गृनीमत नहीं समझते कि 
आईन अंग्रेजीने रिआयाय हिन्द को किसकद्र आजादी दे रक्सी है और रिआया 
किस बेबाकी व फ़र्त दिठी व कुशादह पेशानीसे हिन्दुस्तानमें बसर कर रही है 
निन हजरात को तवारीखी हाहातकी कुछ भी माठूमात न हो वह अमीर अली ठग 
का इकबाढर जो एक सच्चा हार किस्सह के पैराये में बजुबान उदू तजुमा हुआ है 
मंगाकर मुछाहिनो फमोये मिसकी हर एक इबारत इन्सानी रोंगटे खड़े करती है 
और रकीक़ तबीभत वे उन बे रहमों और जुल्म तजद्दियों को झुनकर रो देती 
हैं, इछाहाबादस ग्वालियार, इन्दौर से भूपाठ या मन्दसोर के जाने में काफिलेके 
काफिले हस्ती से अद्मकी राह देखते थे और कोई उन नरायम पेशहकी इन्सदादकी 
तरफ मुतलक़ तबजह नहीं करता था, इस को दो चार सद्दियां नहीं गुजरीं हाछ ही 
की बात है, ओर हुक्काम अृदाछत ताना वलायत के इन्साफ पर जो हरफ जनी की 
जाबे तो जवानान्‌ यूरुप बावरफ्‌ कम डमरीके निहायत तन्दहीं और जांफशानीसे 
उस असछ बातको तहकड्लीक करते हैं नो हक़ौकत में बिनाय मुझृहमा है और फिर 
बिछा रूव रिअ/यत फ़ेसला करते हैं बर्खिछाफ्‌ बाने हिन्दोस्तानीके उनको नहां 
कुछ भी इख्तियारात किसी देशी रियासत में हासिल हुए उनके खयाढातही दूसरे 
होजाते हैं मुकदमात पेचीदा में तो क्या मामूठी मुकदमात में भी गौर नहीं कियानाता 
'और कुछ तमुद्धकात किसी न किसी फ़रीक से जरुर होतेह नोचाहतेहें बे सरोपा अह 
फामकी बोछाड़ करदेंत हैं मुदेह ख्वाह बहिश्त में जाय या दोनुख में उनको 
कुछ मतलब नहीं जुल्म नो करताहै अहंदे नाह में “चाह खुदवाता है अपनी राह में” 
ऐसे नाबरानह कारबाइयों से रिआया मनछूम को तो मसायब का सामना होता ही है 
मगर रियासतको भी इसकी बदौछत सदहा किस्म के तुकूसान उठाने पढ़ते हैं 
और रियासतकी खुश नीयती और नेकनामी मुबेछल बदनामी होजाती है पस॒ 


निस हाछत में जमानह पेशीन मुल्की इन्तिजाम की बाबत भ्ुतकद्दमीन एक 
रे 


(३४) मजमूआजाब्तदफोजदारी । 


दूसरे की तकलीद करते चले आये हैं ओर अब भी बहुत से अमूर में अहरू यूरोप 
की हिन्दुस्तान में बड़ी गमें नोशीके साथ तकलींद हो रही है तो बृटिश गवने- 
मेन्टकी इन्तनाम मुटकी की ( जो इस वक्त तमाम सत्ततते यूरुपकी बड़ी वक 
अत और कदर व.मंजिरूतके साथ देख रहीहें)कयें तक॒छीद नहीं करती जो निहायत 
जुरूरी बात है वक्त की पाबंदी कायदों हिंदायतों का अनराय हुकाम अदारत हाय 
देशीकी निगरानी यह सब अमर इन्साफ पर मुबनी हैं ओर जिससे मल्की हालत को 
तरकी और रिजाया बरायाकी खुशहाछी व फारिगुलबाली. मुतसव्वर है और रे आया 
पवेरी बादशाह वक्त के लिये हरकोम में व मिक्कत में फ़ने करार दी गई है और जहां 
इस उसूल पर निगाह नहीं है वह मुल्क मारिजे तज्रू जुछ में है इस मजमून को हम 
खत्म करके देशी अदालतों के इजूठास ओर उनकी नशिस्त की तस्वीर खैंचकर 
बतलातेंहें नो बाजी रियासत हाय देशी के बहुत कार आमद्‌ होगी | 


राकिम 
तफज्ुल हुसेन मोअल्लिफ 
मजमूअ दहाजा 
जोछाई सन्‌ .१८९६ ई० 


हिस्सहअव्वल । (३५) 


बाब आठवां। 
( भदालतहाय फ़ोजदारीका तकरुंर और उनके इस्तियारात ) 


दफुअ ७६-हस्बनैछ अदालत हाय फौजदारीं रियासतकी मौजदह हाकत और 
बलिहाज गुजायश मुकरेर होंगे, और उनके यह नाम या वह नाम जो 
उससखित्ता मुल्क के लिये मुनासिबहें रक्खे जावें- 
इख्तियारात सनाय कैद ता हयात व सनाय मौत ब 
अदालत आला + मंजूरी साहब पोढेटिकढ एजेन्ट बहादुर उस रियासतके या 
! हस्व दस्तूर व कुरार दाद रियासत 


कैद दो बरस से नियादह न होनी चाहिये जुर्मानह 


मजिस्ट्रेट दुनह अव्वल $ एक हलार तक 


[ कैद नो शशमाह से नियादह न हों और जुमीना 

अजिस्टेट दर्जह दोम ४ नो दो सो रुपयेसे नियाद्ह न होवे 
की कैदजों एकमाह से नियादहनहो और जुर्मानह निसकी 
'मजिस्ट्रेंट दजह सोम। तादाद ५० ) पचास रुपये से नियादह न होवे 
[ ह 


दुफुआ्‌ ७७-हर मजिस्ट्रेट अपने २ इख्तियारात को हर एक मुकदहमह मुतदायर 
हमें नाफिन कर सक्ता है। 

दफूअ्‌ ७८-हर मजिस्ट्रेट जिसकी अदारूत में कोई ऐसा मुकदमा दायरहो निसकी 
तनवीज्‌ करनेका उसको इस्तियार हासिछुतहों ऐसी सूरत में उसको 
चाहिये कि अपने से आहादने की अदृछत में जो उसकी समाअतकी 
कुदरत रखती हो अुस्तगीसको खुद या अर्जी इस्तगासा को पेशहोनेके 
वास्ते मुरसिलकरे । 

दुफअ ७९-नायन है कि हर अदाढत बकसूर अदम अदाय जुर्मोनह बह सजा तज- 
बीज करे जो हस्व दफ़अ(६७)ताजीरात हिन्द मुकरर और महदूदकीगई हैं 

डुफअओ ८०-हर अदाढूत को वक्तन्‌ फवक्तत्‌ रियासतसे वह इख्तियारात मुफब्विन॒ 
हो संक्ते हें नो उसखित्ता मुल्कके वास्ते मुनासिबवक्तहो । 


(३६) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


दफुआ ८१-हर अदारूत मुतंगकिरह सदर मजाजनु इस अमर के नहीं है कि वह 
अपने इख्तियारात मफूजह से नियादह सनायजुर्म सादिर करे । 

दफुआ <२-हर एक अदालत उन मवाके मुनासिब पर नशिस्त रकखेगो जो रिया 
सत से तजवीज हुई हों । 

दफूअु <३-कोई अदाढत किसी इख्तियार मुफब्बिजा को खुद फरीक अुकृहमह 
होकर नाफिन न करेगी | 

दफूअ <४-रियासत को इसबातका इख्तियार हासिछ होगा कि निस हाकिम को 
चाहें मुअृत्तिठ और मौकूफ करें । 

दफअ -<५-मुशाहरा ओहदे दारान्‌ का नो दफुअ मसबूकुछ निकमें हो रियासत की 

.. जानिबसे हस्ब हियाकत और दयानत दारी ओहदेदारान्‌ नो रियासत 

की आमदनी पर अन्हसर है मुकरंर होगा और वक्तृून फवक्तर उसमें 
भी त्गरों तबदील होता रहेगा 

दफुअ <4६-रियासत से हर एक अदालत में बनजर हालात मुकहमात अत दायरा 
के अमछा मुकरर होगा । क्‍ द 

दफुअ <9-किसी करवह में जहां मुकदमात की कसरत पाईजावे अगर रियासत 
की दानिस्त में जरूर हो तो किसी दू्नह का मनिस्टेट उस जगह 
मुकरर करें| 

दफुअ <<-हर सूरत में नो अहकाम रियासत से दबोर हतगीरो तबदीढ हुकाम व 
दर्वोर अताये इख्तियारांत सादिर हों वह उसी रियासत के अखबार में 
बशते कि उस रियात्रत में अखबार तबअ होता हो छपकर अवाम 
की आगाही के वास्ते मुश्तहर होंगे । 


वाब नवां 


( मुकाम नालिशात ) 
दफ़्अु <९-हर एक इस्तगासह तहरीरी उस अदालत में मस्तगीस की तरफ़्सें 
दायर किया जावेगा, निसके इलाकह हकमत में बिनाय इस्तगासा 
पैदा हुईं हो 


( तमशीलात्‌ ) 
( अ ) बक़ने बराह अदाबत जब कि मद झुसाफ्रित की हाढुत में-है मुकाम-पाछी 
में जद के ततबार मारी.और अछोनिमार नैदने बराह ताजील बक़ को 


हिस्सहअव्वल | (३७ ) 


जोधपुर पहुंचाया और उस अकाम पर पहुंचकर नैद फोत हुवा ऐसी सूरत 
में वुरसाय महद्ूक को दोनों अदारूतों में इनोअ नाछिश का इस्तियार 
हासिल है । 

६ ब ) जद मार मन्कूछा बक्र के तिफूल के जिस्म से उतार कर पव॑त सरसे 
जोधपुर चलागया पुलिसने जैदकों मुइतंबा हालत में गिरफ्तार किया पस इस 
इतेकाब जुर्भ का इस्तगासा और चारा जोई माऊंत पुलिस पर्वत सर के 
होने चाहिये- 

खुफुआ ९०-अदालत आहछा इन मकासिद के मुतअंछिक अहकाम नरूरी जैसा २ 

मौका हो सादिर करसकती है- 

दंफुअ ९१-अदालत आढ। अगर मुनासिब होती यह अहकाम सादिर करसकती है 

कि फुलां मुकदमह फछां अदालतके तवस्सुलसे फेसछ होना चाहिये- 


बाब दशवों। 
( आगाजकारेवाईइस्तग़ासह ) 


दफृभ ९२-हरएक हाकिम अदाहत बसिहूसिलह बेर नरायमकी समाअतका 
इख्तियार रखता है- 
( अभ ) जब इस्तगासा तहरीरी मुन्नायब किसी मुस्तगीसके पेश किया जावे । 
( व ) जब अजजानिब अहालियान्‌ पुलिस कोई रिपोर्ट गुनरे- 
(ज ) जब कोई इत्तढाभ दीगर व सायलसे पहुँचाई गई हो । 
दफूअ ९३-उम्मन्‌ जो दरख्वोस्तें बेर फिकरह ( ञअ ) पेश की जावे, बमूनिब 
नमूनह जैलछ उदू रव्वाह हिन्दीमें नेसा उस खिता अल्कमें रिवाज होवे 
मुरत्तव होंगी । 
( नमूनह इस्तगासह ) 
'बअदालत साहब मजिस्ट्रेद दनेह सोम । , मुकामपाली इलाके जोघपुर । 
(स्लीगह फोजदारी ) ि लाललिह वल्द पदुमरसिह अहमद नगर 
4 अ )-अमीरअछी वरद नजीर अहमद. अहह्लाफरेंखनगरमुस्तगास आलिया। 
सिकनह अहमद नगर रोशन पुराह 
अुस्तगीस । 


(३८ ) मजमूआंजाब्तहफोजदारी । 


( इछत हमलह व जबर मुजरमानह जेर दफअ ३५२ 
ताजीरावहिन्द ) 

मुस्तगीस हस्बनेंछ अज कतो है- 

( अ )-मुस्तगीस बतारोख १५-माहजून सन्‌ १८९३ इ०को बवक्त पांचवे शाम 
पुलिस स्टेशन नम्बर ४ चाढरी बानारंस तनहा गुन॒र रहायथा कि छालवह मुस्तगासह 
अठियाने बिछा वजह रास्तह चलते एक जबे लकड़ी मुस्तगीश्रके पुश्त पर मारी 
निसके सदमहसे पृश्रत मुस्तगीस अमासीदह ( यानी सजी हुई ) है- 

( ब )चूंकि उसवक्त इस हादहसके वांके होंनेपर वहुतंस अशखास मौजूदयथे जिन्होंने 
बचइम खुद इस फैछके इतेकाबकों देखा है, बिहारीछार व अमीचंद शाहिद हैं जो 
अजजानिब इस्तगासह पेशहोंगे । 

( नोंट ) या अगर मुस्तगीससे न आसकते हों तो छिखना चाहिये कि मार्फत 

अदालढत तछबहों । 

( ज॑ ) सर्टिफिकेट डाक्टरी पेश करके इस्तदुआ की जाती है कि बराह इन्साफ 
अदछ गुस्तरी नुर इफअ्‌ ( ३५२ ) तानीरातहिन्द तहकीकात फर्मोकर 
मुढानिम को समाय मुनासिबव दीजावे । 
में मुस्तगीत इकरार कतोहू कि मेरा बयान मेरे इस्म व यकीन से 
दुरुस्तहै- 

अजी 
अलअब्द 'फिदवी अमीर अछी सिकनेह मोहल्लछ॒ह फैजर्गन 
अमीर अढली ।मनर महद्गत रोशन पुराह इछाके अहमदनगर 
(भारुन्‌ह १३ जून सन्‌ ९३ ईं०७ 

दफूअ ९४-जब कोई अर्जी इस्तगा सह पेश की जावे तो नरूरहोगा कि उसके साथ 
नकद आठ॥ ) आनह पेश करदिये जावें या अगर उस रियासत में 
किसी क्स्मका स्टाम्प मुरब्विग होतो उस स्टाम्प पर अर्जी मजक्र 
तहरीर होनी चाहिये- 


( मुन्तसवह अज एक्ट नम्बर ७ सं० १८७० कोटेफीस 
जुमीमह २ ) 
(भ) | किसी ओहदेदार परमट या सीगहया आबकारी या किसी कक 
स्ट्रेके रोबरू कोई ऐसा शख्स पेशकरे जो सकोरके साथ-|. 


हिस्सहअव्बल | (३९ ) 


मुआमछांत रखता हो और शै मुतनाजअ मुन्दर्जह दरुवॉस्त | 
मनक्रं महन्‌ उन्हीं मुआमढोंमें मुतअद्लिकृहो- । 
| या जब कि रोबरू किध्ठी ओहदेदार माछके कोई शख्स 
काबिछ आरागी बन्दोबस्त मयादी भिसका मआहिदह मालगु- 
जारी खास सकोरसे हुआहै पेशकरे और रे मुतनाजभ मुन्दजेह 
दख्वीस्त या सवाल. मज॒कूर महज मजआाहिंदृह मनक्रसे मुतअ- 
हिक हो ॥ 
या जब किसी अदालत दावानी में बनुज अदालत दीवानी आहढा 
| इब्तदायके या किसी छावनी के मभिस्ट्रट कों रोबरू नो बतौर 
अदाछत दीवानी बमूनिब एक्टरेसन्‌१८५९ ३०इजलास करता 
[हो या किसी अदालत मतालिबह खर्फफा में नो हस्ब एक्ट 
११ सन्‌ १८६५ ६० या एक्ट १६ सन्‌ १८६८ ईं० के दफअ 
२० के मुकरंर की गई हो या किसी कलक्टर या दूसरे ओहदे 
दार मार के रोबरू निस्बत किसी नाछिश या मुकद्दमह के 
निसमें तादाद या मालियत से मतनाना के या जब किसी 
अदालत दीवानी या फौनदारी या महकमह माह में या किसी 
| बोर्द या ओहदेदार आमिछ के रोबरू बमुराद हसूछ नकछ था 
तजमह किसी फेसलह या डिगरी या हुक्म मसदूरह अदालत बोर्ड 
| याओहदेदार मजृकूर या किसी और नविश्तह मशमूछ मिस 
[ मौजूदह अदाइत या महकमह मजकर से गुजरे । 








[४]७ ४७ [- 


दरू ऐस्‍त या सवाल 





(( ब्‌)जब मुतजम्मिन इस्तगासह या नाछिश किसी जुमेके बजुज॒ 
उस जुर्म के जिसके मुनरिम को अहछूकार।न्‌ पुलिस बमूजिब 
< मनमूञ॒ जाब्तह फ़ोजदारों के बिछावारन्ट गिरफ्तार कर 
| सकते हैं किसी अदालत फोनदारी में गुजरे- है 


दखु्वोस्त या सवाढ 
॥४।७ ९६ (॥ 


दफुअ ९६-बर तबक पेश होने ऐसे इस्तगासह के मजिस्ट्रेट को छानिम होगा कि 
फौरन अजरूए हकूफ भुस्तर्गीस का इजहार अपने दस्त बकलम या 
मार्फत अपने सरिदतहदार के छे और वह सवालात अस्तगीस से करे 
जो इस्तगासा की सिहत करने के लिये जरुरी हों जां बाद अपने 
दस्तखत सब्त करे- 


(४० ) मजमूआजाब्तहफौजदारी । 


दफूआ ९६-भअगर असबाब इस्तगासह सिहत के साथ न पाई जावें और इस्तगासह 
में किसी तरहकी लगनिश पाई जावे तो मजिस्ट्रेट को जरूर होगा कि 
फौरन इजहार लेने के बाद या अगर कोई अमर काबिल दर्योफ्त 
और तफताीश माल्म होगे तो अहहूकारान्‌ पछिस के पांस भेजदें-- 

दफुअ ९७-अगर मजिस्ट्रेट इस्तगासह को अपनी समाअत के छायक न समझे तो 
उसको छाजिम होगा कि अस्तगीस का उसके इस्तगासह पर तहरीर 
करके वापिस करे कि मुस्तगीस फां हाकिम अदाढतके र,.बरूः इस्त- 
गासा पेश करे जब ऐसा इस्तगासा किसी दूसरी अदाछत में मुरसिल 
होगा तो वह अदाढत मनान इस अमर के न होगी कि उस इस्तगासह 
की सिद्कृत के लिये इजहार हलूफीडे । 

दफृअ ९८-ओहंदेदार पुलिस जिसके पास इस्तगासा तफतीश के वास्ते भेजागया 
है बाद तहकीक के मुफस्सिक रिपोर्ट उस तफ्तीश की बहुनूर उस 
हाकिम के निसने तफुतीश का हुक्म दिया हो भेजए । 

दुफुअ ९९-अदाढत निसमें ऐसे कागजात तफ्तीश शुदा भेजे जावें उसको इस्ति- 
यार और दइक्तदार हासिल होगा कि अगर वजह ना नवाजीं इस्तगासा 
देखे तो इस्तगासह को डिसमिस करदे । 

दफुआ १०० -एसे तमाम इस्तगासे एक रजिस्टर में हस्बजैल दर्न होंगे । 


.... ( नमूनह ) 
( रजिस्टर इस्तगासह हाय फ़ोजदारी ) 





क्‍ जुमेजो मुठ ||. 
नोॉम | थानह जिमपर छाया| ही मो काफेयत 
मृस्तगीस के 
हो मय नवान॒ 
क्‍ || दफात कान्‌न 
क्‍ हो दाल अनीर थी चावड़ी कक २५) रुपया 
सन्‌ ९५३६ ० (की के ब्र मुनरमानह सा 
अहमद स्टेशन। 5 अदाजब 
सिकनह ।पूछिस। ,. . |पर किया 
अहमदन गर| नंबर ( रे५३ ) गया २५ 
महल (४) ताजी रात हिन्द जुन सन्‌ 
रोशनपुरा | १८९८ ईं, 


नम्बर [तारीख व 
मार। वारदात 








कियागया 





हिस्सहअव्वल । (४१): 


दफअ १० ९--अगर कोई मनिस्ट्रेकी काफ़ी वजह कार्रवाईकी पाई जाबे तो उसको 
छाजिम होगा समन जारी करे या वारन्ट उमूमन्‌ जो समन या वारन्‍्ट 
अदाछूतसे जारीहों उनके नमूनह.मुताबिक गेल होंगे । 


( नम्ननह समन बनाम सुस्तगासले ) 


अन्न अदालत फौजदारी बा इनछास मच्छूर्सिहनी साहब मजिस्ट्रेट 
देह दोम मुकाम आबूरोड 

बनाम नसीरुल्छाखां वलद्‌ अमीरुछ्लाखां सिकनह सापतण्रा मुतअद्लिका 
खराडी इलाके राज सिरोही । 

हरगाह हाजिर आना तुम्हारा बतररन नवाबदही इलजाम जेर दफुआ ( ३५२ ) 
ताजीरात हिन्द जरूर है लिहाना तुमको इस तहरीरके नृरिएसे हुक्म होता है कि 
तुम बतारीख २० माह जौढाई सन्‌ १८९३ ईं० को बवक्त दशबजे असाछतन्‌ या 
बजरिए मुख्तरजी इख्तियार ब हजुर हमारे हानिर हो इस बाब में ताकीद जानो फक्त 

आज मेरे दस्तखत ओर मुहर भृदाछुतसे बतारीख २० जोछाई सन्‌ ९३ ३० को 
जारी हुआ [ दस्तखत मच्छसिंह मजिस्ट्रेट दंनेह सोम मुकाम खराड़ी 


( नम्ननह वारन्ट गिरफ्तारी अदालत माजिस्ट्रेटी ) 
ब्‌ इजछास मच्छुसिहनी साहब मजिस्ट्रेट देह दोम 
मुकाम आबुरोड 

बनाम किफाय तुद्ाखां वल्द्‌ अमीरुल्लाखां पुलिस इन्स्पेक्टर आबूरोड हरगाह सुसम्मी : 
नसरुछ्वाां वलद अमीरुछाखां साकित आबूरोड हमला नेर दफा (३५२ ) ताजी 
रातहिंद का इलनाम लगाया गया है लिहाना तुमको हुक्म होंताहे कि तुम अुसम्मी 
नसरुछ्ास्ां वलद्‌ अमीरुछ्लाखांको गिरफ्तार करके हमारे हुज॒रमें हाजिर करो ताकीद . 

मनीद जानो- क्‍ 
आज हमारे दस्तखत और मुहर अदाछुत से बतारीख २० जूनको नारी किया 
गया ।  मुहरअदालत दस्तंखत हाकिम अदालत 


मच्छूसिह मजिस्ट्रेट देह दोम मुकाम 
.. आबूरोड.. 


(४२ ) मजमूआजाब्तहफ़ोजदारी | 


दंफुअ १०२-अगंर मुकदमा ऐसां है कि जिसमें जमानत होसक्तीहे तब उसकी 
पुश्तपर हस्ब जेछ इबारत और तहरीर होगी-अगर मुसम्भी नसरु- 
ह्ाखां वल्द अमीरुछ्लाखां मजकूर अपनी तरफसे मुचढुका तादादी 
पत्चीस २५ ) रुपया मय जमानत, यककस तादादी पश्चीस २५) रुपये 
या जमानत दो कस तादादी फौकस पद्चीस २५ ) रुपये इस इक्रार से 
लिखदिये कि हमारे रोबरू तारीख २४ माहज्ून संन्‌ १८९४ ई०को 
हाजिरहो और जब तक हम दूसरे नहजृका हुक्म न दें इसीतौर पर 
हाजिर रहेगा तो उसको रिहाई देना जायन है । 
दस्तखत | मच्छूसिंह मजिस्ट्रेट देह दोम मुकाम आबूरोड 


बाब ग्यारहरवां । 


( समन ओर उसका तरीका तामील ) 

दफूअ १०३-समन जो किसी अदाहृतकी तरफ्से जारी हो तहरीरी होगा और 
उसके दो पड़त होंगे ओर उसपर हाकिम अदालतके दस्तखत होंगे 
और उसको मुहर अदाहूतसे मुजय्यन किया जावेगा और किसी ओहदे- 
दर पुलिस या अहढकार मुनासिब या उन अशखासकी माफेत जो किसी 
देह या कस्बहमें मिननानिब रिय'सतमहज बग्रजु इजराय कोट्ट 
वाई व इम्दाद पुलिसमुकरर किये गये हों । समन 'निसके नाम जारी 
किया गया है उसका एक पड़त उसके हवारूह किया जावेगा और 
दूसरे पड़त पर दस्तखत इत्तढाअयाबीके छिये जार्वेगि- 


दुफुअ १०४-ओर हर शरख्सको निसके नाम इस क्रिमका समन जारी कियाजावि 
छाजिम होगा कि अहरकार तामीह कुनंदाकी दख्वोस्त पर फोरन्‌ 
अपने दस्तखत सब्त करदे- 


दफुअ १०५-नो छोग बावजूद कोशिश बिसेयार दस्तयाब न हो सके उसकी तामीकू 
के वास्ते यह अमर काफी होगा कि उनके किसी अहछे खान्दान 
अज किस्म जकूर को एक पड़त देकर दस्तखत छिये जावें या अगर 
यह अमर भी मुमाकिन नहों तो उसके मकांन बृदोबाश पर एक 
पड़त समन चरस्पां कर दे जिसमें बह उमृमर सकूनत पिनीरहो 
भोर दूसरे दो अशखास मौतबर के दस्तखत इस ग़रज्‌ से कराये 
नावें कि व|कुई तामीछझ समन की हस्व मुतनिकरह की गई ऐसी 


हिस्सहअंव्बल । ( ४३ ) 


हालत में ऐसा तसव्वुर होगा कि तामीढ समन उप्त शरूस की जात 
खास परकी गई- 


देफअ १०६-और नो छोग रियासत के किसी महकमह में मुछानिम हों तो मरुर 
होगा कि हरदों पड़त समन उस ओहददेदार की खिदमत में भज दिये 
जावे और वह उसी तरह कारबन्द होंगे जेसे अहठकारान्‌ पुलिस 
तामील समन की करते- 


दफुअ १०७--नब किसी अदृठत को इस बात की जरूरत हो कि समन किसी 
दूसरे जिढुअ में जो रियासत के मातहत हुकूमत हो तामीरझ समन्‌ 
की जावे ऐसी सूरत में उसी तरीकृह मुतजिकरा सदर के मुआफिक्‌ 


समन जरिए तहरीर अदाढत भेजने होंगे मगर हानरी के वास्ते 
मुल़ानिम के बढिहाज बोद व मुसाफृत काफ़ो मयाद हाजरी की दोनावे | 


दफओअ १०८-वह अदाढूत निसमें उस तरीकुह से समन मुरक्षिक् हों बाद करने 
तामीढ ओहदेदार तामीर कुनन्दांके इनृहार हलफी इसतरहसे कि 
तामीढ किस तरह की गई लेकर बअदाढूत असदार कुनन्द्रा समन मय 
समन वापिस भेजदेगी ॥ 


( नजायर बराय आगाही अदालत ) 


तर्बानह फीसकी बाबत हाईकोर्ट मदरासने मुरत्तव फमोई, और कलकत्ता 
गनट मवरुंखह १२ अपरैछ सन्‌ १८७९ ई० के सफ़ह ( ५९६ ) में मुइतहर फर्मोई 
गई ॥ 


खुलासह ॥ 
मुतअिका बाब समन 


६ अगस्त सन्‌ १८७३ ई० को या उसके बाद अदा किया जाना तह़बानहका 
समन और हुक्म नामों पर नो अदालत हाय हाईकोर्ट खासकर ब हैसियत 
इख्तियारात अपीझ और अदारुत हाय दीवानी या नो अआुदाढत हाईकोटेके 
मातहत हैं और अदालत हाय फौजदारी जरायमके उन मुकृदमातमें सिवाय उन 
जरायमके निसमें पुलिसकों बंगेर वारन्टके 'गिरफ्तारीका इख्तियार हासिछ है 
जायज हों उन पर हस्व शरह मुकरंरह नमीमा ( भ ) व ( व ) तलबाना काबिल. 
वसुल होगा- 


(४४ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी ! 
( जमीमा ( व) मतअ्लिका अदालतहाय फोजदारी ) 


( १) समन बनाम मुद्दायछह ....॥) भर हरएक जियादह गवाहों पर बशत 
और वास्ते हर एक जियादा मुद्दाअह कि उसी वक्त दरूवोस्तकी जाय और 


हक वह उसी कूड़े जवारम मसकन पिजीर 
हीमके निसकी बाबत अगर दसख्वोस्तकी हों... 


जावे बशतें कि वह उसी कुबें व जवा- (३६) वारन्ट बराय गिरफ्तारी... ।॥ | 


रम मसकन पिनीर हो ... “"।) (४) नोटिस-हुक्म-हुक्म व कुर्की या वा 
९ २ ) समन बनाम गवाह .... ««.॥] रनन्‍ट «७ «०० “४. «२० (॥ 
( खुासह कवायद तलवानह ) 


जो हाशकोर्ट नोडी केचर फोर्टे विलियम बंगालने जेर दफुअ ( २० ) एक्ट रसूम 
अदाढत सन्‌ १८७० ३० भुरत्तव फुमोकर गवर्नेमेट कछकत्ता गनठके सफूह ३९४- 
मरकूमह १३ अपरेल सन्‌ १८७९ ईं०में मुइतहर फुर्माया- 

हस्य जेल कवायद हाईकोट जोड़ी केचर फोटे विलियम बेगालने बलिहान दफुअ 
( २० ) एक्ट रसूम हिन्द सन्‌ १८७० ई०मरत्तव फूमौये हैं कि फीस इनराय और 
तामीर समन मुखतलिफु अनवानके अदाढ़त हाय मजिस्ट्रेट वाके अहातह बेगार 
ओर आसाममें काबिल वस॒ह होंगे- 
( १ ) फीस जो बाद अर्जी मनकूर हुई है वह बराय इनराय व तामीरझ समन 
काबिल वसूल होंगी, 
(अ ) वारन्ट गिरफ्तारी । 

इजराय वारन्ट बल्हिंन हरएक शख्सके निसके नाम उस वारन्टमें दने हों १] 

( व ) समन 

इनराय समन जे। एक शख्सके नामका हो या पहले दो शरसूसेंके नामका नो 


उसी जगह सकूनत रखते हों ॥ ॥] 
और दो से जियादह अशखासके जिनके नाम उसमें दल हों ।| 
( ज॑) भुनादी ज॑माअत मफरूरान्‌ जेर दफूआ १७१ व्‌ ८७ जाब्तह फौनदारी । 
बराय मनादों २] 
९ द ) मनादे बराय गवाह नो जे्‌र दफुअ ३५२ व ८७ हाजिर नहीं हुआ है। 
बराय मन:दी न हहण हनन. # ०००. न». “० ««»  -“»  ॥) 
( ह ) वारन्ट कुकी 
ब्राय वासन्ट .... ««» ««» ««» «०० -» »« 


(हिस्सहअव्बल | ( ४५ ) 


जब के यह अमर जरूर हों कि कोई ओहंदेदारान्‌ उस जायदाद मकरुकह 
पर मुतअहिक किये जावें तो हरएक ओहदेदारके छिये फी योम ॥)' 
( ब ) उन भुकदमातमें जब कि मुस्तगीसकी जानिबसे दृरुवोस्त गजरे बगरज 
बसूल किये जाने खचोंके जुेर दफ़॒ज ( ३१) एक्ट ७ सन्‌ १८७० ईं० या दिलावे 
जाने मावना जेर दृफुअ ( ३०८ ) व ( ५४५ ) जाब्तह फौजदारी या जब कि 
कोई मुद्दाअ॒छा दख्वोस्तकरे मावजा दिलिये भानेके जेर दुफुअ ( २५० ) व्‌ (२०९ ) 
जाब्तह फोजदारी । | 

( जे ) वास्ते दारन्टेक जो जुमाना या मावजा बसुल करनेकी बाबत जारी हो ॥_] 
बराय तहरीरी हुक्म _««- १२) 


( कोह आयू पर हस्ब जेल फीस तलबानह वसूल होती है ) 


खुलासह 
नोटी फिकिशन नम्बर २४१३ जी, मवरेंखह १९५ जून स० १८९५ ईं० 
हिस्सह दोम। 
कवाअद जो अदालत हाय फरौनदारीसे मुतअल्लिक हें ॥ 
.( « ) फीस काबिझ वसूछ होगी किसी समन पर जो अदारूत फ़ीनदारीसे 
मुकदम[त काबिल दस्तन्दानी पुलिस में जारी हों- 

(ज ) उन मुकदमात में जिसमें पुलिस बंगेर वारन्ट गिरफ्तारी करसक्ता हों 
जैसा जमीमह दोम मृब्तह फ़ौजदारी सन्‌ १८५२ ६० में मजुकूर है या किसी दूसरे, 
कानून में जो उस वक्त सुरबिन हो- 

( ६ ) जिन भुकदमात में एलिस दस्तन्दानी नहीं कर सकता और जिन मुकदह 
मात में कि पुलिस को बंगैर वारंट गिरफ्तारीका इख्तियार नहीं है उसमें तलवानां 


हसस्‍्ब शरह मुठ काबिल वसूल होगा- क्‍ 
( अ ) बराय हरएक समन नोद्स -« नल वात आज अत नी« जी] 
' (ब) बराय एरएक वारंट गिरफ्तारी «« *« *““« ““ “« ॥<] 


(ज) बराय हरएक इश्तिहार मफ़ूरूरी जमाभृत या गवाह जर दुफअ 
कै ) जाब्तह फोनदारी सन्‌ १८८२ ईं० «-«- 
(द ) बराय एरएक वारन्य कुर्की.... ... * ६ हक -अेहरः जी 
किसी समन पर फीस काबिल वसूछ नहोगी जो किसी सकोरी आफीसरकी तरफ 
सझ्ले इस्तगांसा किया गया हो- 


६ ४६ ) मजमूआजाब्तदफोजदारी | 


बाब बारहवां । 
_ ( वारन्ट गिरफ्तारी ओर उसकी तामील ) 
दफुअ १०९-वारन्ट गिरफ्तारी जो कोई अदालत जारी करे बह तहरीरी होगा 
और उस पर हाकिम अदालत दस्तखत और मुहर अदार्ग्त मुजय्यन 
होगी और वह नब तक नाफ़िन समझा जावेगा तबतक उसकी तामी- 
ठनहो या अदाछुत उसको मनसृख न करे- 
दृफुअु ११०-हरएक बारन्टकी पुश्त पर अदालत को इस अमरकी हिवायत तहरीर 
करने का इख्तियार हासिल होगा कि मुलजिम जुमानत लनेके बाद 
अगर वह फरल्ाां अदालत में ब वक्त मुअय्यना हाजिर होनेका इकरार 
करे तो रिहा किया जावे और पुश्त पर नो वारन्यकी इबारत 
तहरीर होवे उस में बतसरीह लिखदिया जावे कि इस २ कदर 
जामिन और इस कृद्र रुपयेकी दो, या एक, जमानत ढीजावे ॥ 


( नमूमह जमानत नामह बाद गिरफ्तारी मय मुच॒ढुकह ) 


में नसरुक्लाखां बरद अमीरुछाखां साकित अहमद नगर नो मार्फत ओहदेदार 
थालम अजरूय वारन्ट मनरिए अदालत फढां गिरफ्तार हुआ हूं निसमें मेरे नाम 
हुक्म है के में जवाब दई इल्जाम (३३५७) के, लिये जबरनहानिर किया जाऊं इस 
तहरीरकी रू से वादा करताहूं कि तारीख २४ जोलाई सत्‌ ९३ ईं० आयन्दह को 
अदालत मनिस्ट्रेटी दर्नह दोम मुकाम आबूरोड में हाजिर होकर इछनाम मजकरकी 
जबाब दही करूंगा और जबतक अदालत से दूसरी तरह का हुक्म न होवे उसी 
तौर पर हाजिर रहूंगा, ओर इस में अगर कृसूर करूं तो निम्महवार . इस बात का 
हूंगा कि वालिये रियासत दाम इकबाछहू को २५) पत्चीस रुपये तावान अदा 
करूँगा-मुवरेख॒ह २२९ जोलाई सन्‌ १८९३ ई० 

में मुसम्मी नसरुह्ठा खां वल्द अमीरुछ्ठाखां साकिन अहमदनगर मनकर की तरफ 
स॒ जामित होकर बनृरिए इस के इकरार करताहूं कि मुसम्मी नसरुह्धासां मजकर 
को बतारोख २४ जोछाई सन्‌ १८९३ ई. आयन्दह के वास्ते जवाब दही उस 
इछजाम के निस में वह गिरफ्तार हुआह अदाढुत वांके मजिस्ट्रेट देह दोम आदू 
सेड में रोबरू मजिस्ट्रेट देह. दोम के हानिर.होगा और जव तक कि अदछित से 
दसरे नहंज॒ का हुक्म नहों हांगिर रहेगा, भौर अगर मुसम्मी ,नसरुह्माखां हाविर 


हिस्सहअव्बल,। (४७ ) 


होने में कसूर करे तो में वादह करता हूं कि मुबलछिग २५) पदच्चीस रुपये वालिये 
अल्क-दाम इकबालहू को बतौर तावानः अदा करूंगा- 
अलछअब्द - मररेखह २९ जोंलाई गवाहशद 
हमीदुला सन १८९३ हँ० लालूमल 

छफृूअ १११-वारन्ट आमतोर पर अहल्कार या अहल्कारान्‌ पुलिस के नाम जारी 
होंगा और अगर जरूर होतों उन अशखास देह व कस्बंह के नाम- 

दफूअ ११२-उनको - छानिम होगा कि वारन्य मय मुछजिम के उस तरीकृह से 
जो कब॒छ अजों पुलिस के कवाअद में 'बयान हुआहे, थानह ब 
थानह- अदाछत असदार कुनंदह वारन्ट की खिदमत में भेजदेवे-- 

दफुआ ११३-वारन्ट की तामील के वक्त तामील कुनन्द॒ह वारन्ट को छाज्िम होगा 
कि मुलुनिम को फोरन्‌.वारन्ट का मतरूब समझादे और अगर मुल- 
लमिम का इतमीनान न होवे तो उसको वारन्ट दिखलादेवे- 

दुफूअ ११४-और यह भी जायज होगा कि वारन्ट उस वालिये मुल्क के किसी 
हिस्तह जिलअ में तामीर किया जावे और वारन्ट बज्रिए डाक या 
जिस तरह मुमूकिन होवे तामीर के वास्ते उस हिस्सह जिलमुमें 
भेजदेंवें और वह उसी तरह डसकी तामीछ में मसरूफ होंगे कि 
'गोया खुद उस अदारूत के समन को जारी कियाथा- 

दफुअ ११५-ऐसे बारन्ट की तामीक् करने के वक्त जिस कदर इम्दाद जरूरी 
ओर सनासिब हेवे अहरुकार तामीछ कुनंदा वारन्ट को ममिननानिब उस 
पुलिस स्टेशन के दी जावे जिसके हिस्सह में वारन्ट की तामीछ 
हुईं हो- 

दफुअ ११६-जो वारन्ट अजदाछूत से नारी हुआ करें उसकी एक नकछू रजिस्टर 
इजराय वारन्ट में दजे हुआ करेगी | 





(४८ ) मजमूऊाजूब्तहफाजदारी । 


रजिस्टर नकल वारन्ट व मुक़दमात फ़ौजदारी मजरिए हुकूमत किशन 
गढ़ बाबत माह सन्‌ १८९४ ई. 





। | सब बश्ज 
नाम फरी । नाम उन | राय वारन्ट| नाम उस | तारीख 
अस्त + बकैद |अशखास | लत | बाबत गिर| झख्सका इनराय| ऊरेवाई 
डगार | (िदयत का निनके का थी | जिसके नाम| बारन्ट| अखिर 
बगेरह नाम वारंट, गिरफ्तारी गरंट तामी 
जारी हुआ यातछांरशं | छके वास्ते 
हों याहानरी | सुपुदे हुआ 
। गवाह 
ट मुस्तगीस | |. 
र्ल्द््सा | को इस ग। रेसीखां | २८ 
अव्वदध | बल्दनिहा | अमीर | ३३५ | उसे जब | हैडंकानिस्ट| सित 
ढखांकौम ताजी | झदीद पहुँ| बढ नम्बर | सिर 
भेवाती रात | चाया कि अव्यछ॒] सेसे. 
बनाम हिन्द | उससे इ- की ९७ ई० 
ध्ीरसां स्तह-सा 
अभी छाबेल न 
व्र्द्‌ ब्र्किया 
नसीरस जाव 
पठान | 
ह अप +. 
बाब तरहवा । 


( इश्तिहार और कुर्की नामह मुठजिमानरूपोश ) 
दफुअ ११७-अगर किसी अदालत मुकरंर फूर्मेदह किसी रियासत को ( बाढदलेने 
शहादत के ) इस अमर के यकीन करने की माकूछवजह हो कि 
कोई शख्स जिसकी गिरफ्तारी और हानरी के लिये वारन्द अदारुत 
देशी से नारी और सादिर हो चुका है और इस बाजूस से मुठजिन 


हिस्सहअव्वल । (४९ ) 


मफरूर या रूपोश हो गया है कि उस पर इस्तियार अदारुत ना“ 
फिन और गिरफ्तारी से अदालत माजूर भौर मजबूर रही तब वह 
अदालत मजानु और मुख्तार होगी कि एक इश्तिहार तहरीरी इस 
हुक्‍्मसे जारी करे कि मुझनिम एक मयाद के अंदर जो ३० योमसे 
जियादह न होगी उसी अदालत में हाजिर हो । 


दुफुओ ११८-इश्तिहार मन॒कूर उस करबह या मौजा के नग्रगाह आम पर 
अछानियां. तौर पर पढ़ाया और सनाया नावेगा जहां मुलनिम वांके 
है सकूनत रखता हो और नाबाद वह इश्तिहार उसी जगह चस्पां 
कर दिया जावेगा और एक नकूछ कचहर्रके दवोन॒ह पर भी लगाई 
जावेगी और यह शोहरत जायज और नातक होगी। 

दफअ ११९-बाद नारी किये जाने इश्तिहार मुन्दर्जह सदर व इनकजाय मयाद्‌ 
अदाठत मजान और मुख्तार होगी कि मुठज्िम की जायदाद' 
मन्‍्कूछा ओर गैर मन्कूछाकी कुकी का हुक्म सादिर करे अगर 
जायदाद जिसकी कुकींके वास्ते हुक्म दिया नावे कनों जात या दीगर 
जायदाद मन्कूछा हो तो करो हस्ब दफभ हाना बतरीक जैक की जावेगी । 

( अ ) जबरन्‌ जायदाद पर कुछा किया नावेगा- 

( ब ) एक मुंसरिम मुकरर होगा वह तहसीछ करेगा- 

( ज॑ ) शख्स इश्तिहारीके वास्ते इम्तनाअ जरिए इश्तिहार किया जावेगा कि जाय- 

दाद मन्कूछा उसको हवाले न कीनावे- 
( द्‌ ) तमाम जायदाद गैरमन्कूछहके वास्ते सकोर वह इन्तिजाम करेगी कि जो 
उसखित्ता मुल्क और रिवाज मुल्क के मुआफिक हो- 

दफुअ १९०-अगर मुढानिम इश्तिहारी मयाद अुकरंरह के अन्दर हानिर न हो तो 
जायदाद रियासत कृब॒न व तसरुंफ में लेडी जावेगी और जबतक ६ 
माह कामिल त शुज्र जावें नीछाम न की जावेगी और अगर जायदाद 
मन्‌कूढामेंस कोई ऐसी शी हो जिस के छः माहतक रकखे 
जाने से अहतमारढ खराब होजाने का है दृरीं सूरत उसको हस्ब 
कायदह नौछाम किया जावेगा । 


दफुअ १२५१-अगर मुठजिम इश्तिहारी दो बरस के अंदर ह।जिर अदाढृत होकर 
यह बयान्र करे और सब्बत कामिर रोबरू अदालत के पेशकरे कि 
बह. हुक्म असदरह से बे खबर और छाइत्म था भौर रुपोश व फरार 


(५०) मजमूआजाब्तहफौजदारी । 


नहीं हुआ था ऐसी हालत में बशतें कि सबत कामिल तमामजरे नी- 
लामी बाखिन्‌ रसीद हवांढे मुलानिम किया जावेगा ओर वह तमाम 
इखराजात उस रकम से मिनहा किये जववेंगे जो अदालत की तर- 
फूस खबचे हुए हों । 


( नमृूनह इश्तिहार बगरज हाजरी मुलूजिम ) 
अज अदाढुत मजिस्ट्रेट देह अव्य मुकाम जोधपुर बदरजछास सरदार भारत- 
सिंहजी साहब मजिस्ट्रेट दूजनह अव्वढु मुकाम जोधपुर, गाह, हमारे रोबरू इस 
अमरकी नालिश पेश हुईं है कि निहाठसिह वलद गोपाढ॒सिह कौम राजपूत हिन्द 
भाटिया सिकनह धमेपुर इलाकह मारवाड़ जुम कृतछ अम्द का जिसकी सजा जेर 
फअ ( ३०२ ) तानाीरात हिन्द मुकररेरहे मु्तेकब हुआ है, या इतेकाबका मुश्तबा 
किया गया है तहरार रिपोर्ट वारन्ट गिरफ्तारी से मालूम हुआ कि मुसम्मा निहांढ 
चिंह मन्कूर फरार या रुपोश होगयाहै लिहाना अनुरूय इश्तिहार हाना हुक्म 
दिया जाता है कि मुसम्मी निहालसिंह मनुकूर अन्दर मयाद ( ३० ) योमके तारीख 
इमरोनहसे ब मुकाम जोधपुर हाजिर होकर नाछिश मज़कर की जवाबद्दी करे । 
अल्मकूम १२ माह जीढाई सन्‌ १८९४ ई. ॥ 


मुहर दस्तखत 
स॒दोर भारतर्सिह मजिस्ट्रेट 
देह अव्वल 
नमूनह ( व ) 


९ कक / मुलजि " 
( हुक्म कुकी बराय वाज्री बिलजत्र शख्स मुठजिम ) 

. बनाम अमीरचंद्‌ पुलिस इन्स्पेक्टर नोपपुर- 
हरगाह हमारे रोबरू नाछिश हुई है कि निहालसिंह बरद गोपाढूसिह कौम हिन्दू 
सिकनह धमपुर मुल्क रानपुताना जुर्म ( कृदछ अम्द ) का अुर्तेकब हुआ हैं या 
उसके इतेकाब का शुभा किया गयाँह निसकी सजा मजमूज तानीरात हिन्दकी दफुअ 
(३०२ ) में मुक्रेर है और केफियत तामीछ वारन्ट्स जो बरतबक नालिश मजृकूरक 
जारी हुआ था, यह दंयोफ्त हुआ था कि मुसम्मी निहाढुसिंह मनुकूर फरार या 


हिस्सहअव्वल । (५१) 


रूपोश होगया है, ओर बाद इश्तिहार हरब जाब्तह इस हुक्मसे जारी और मुश्तहर 
किया गया था कि मुसम्मी निहाल सिंह वतद्‌ गोपाऊसिह मजृकूर मयाद ( दो माह ) 
मनकूरके अन्दर हानिर होकर इलजाम मजृकूरकी जवाब दही करे और हरगाह 
मुसम्मी निहालधिह बहद गोपाछसिंह मजुकूरके कबूजह में जायदाद मुफस्सिलह 
धमपुरम मौजूद है ओर उसकी कुर्कीका हुक्म हो चुका है लिहाजा बजरिए इस 
तहरीरके तुमको हुक्म दिया जाता है कि जायदाद मज़क्र को बजरिए अपने 
कबजे में ढानेके कुक करो और ता सदूर हुक्मसानी इस अदालतंके जेर कुर्की 
रकखो ओर इस वारन्य को मय इबारत पृश्तपर तहरीरी तसदीक तरीक तामीछ 
वारन्टके वापस करो-अल्मकूम १२ अक्टूबर सन्‌ १८९३ ई. ॥ 
दस्तखत सरदार भारत्सिह मजिस्ट्रेट दनंह अव्वक, 


( समन बगरन पेश किये जाने दस्तावेज या किसीशेंके ) 
दुफुअ ११२-नब किसी अदाछत फ़ोजदारी वाक़ै रियासत हाय भुल्क रानपूतानह 
को जरूरी मालूम हो और कोई सबब वाकई मौजूद हो कि जिसके 
नाम समन या हुक्म. जारी किया गया है या भेना जावे तो वह 
दस्तावेज या शे मतछूबाकों मुताबिक हिदायत मुन्दर्नह समन या 
. हुक्म मसदूरह अदाढृत हानिर न करेगा या जब इस बातका इत्म 
न हो कि दस्तावेज या दीगर शे मतदूबह ऐसे शख्स के कबूजह में 
है या जब किसी अदाछत देशी वाके रानपूताना का यह मन्शा हो 
कि तहकाकात या तजवीन या दीगर कारंवाई तहकीकात या तम- 
वीज्‌ मन्शाय वजुन तलाशी या मुआयनाके नहीं हो सक्ती दरीं सूरत 
अद्दलत मज॒क्र को चाहिये कि वारन्ट तलाशी सादर करे और 
जिसके नाम वारन्ट जारी किया जावे उसको छानिम होगा कवि 
तलाशी और मुआयना में फ़ौरन्‌ मसरूफ हो । 
दफुआ १२३-मगर किसी अदाछत देशी को इस बात का इख्तियार हासिछ नहीं 
होगा कि दस्तावेनात मुतअलछ्लिकर डाकखाना व टेछ्यराफ़ के वास्ते 
वारन्ट जारी करे | 


दुफअ १२४-वारन्ट तलाशी में मुफस्पिन्‌ उस मुकाम या मकानके अजना 
सराहत तहरीर करदे कि जहां या निस्की तलाशी. मक़म्द हो और 
भोहद्हदार वारन्ट तछाशी की उसकी पाबंदी करनी वाजिव होगी | 


(९२) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


दफूआ १२५-सिवाय मजिस्ट्रेट देह दोम व सोमके हरएक हाकिम फ़रोनदारी 
( मनिस्ट्रेट द्नंह अव्यड ) को अगर तहकीकात करार वाकई की 
यह तहकीक्‌ होवे कि कोई मुकाम इस काम में आता है कि उसमें 
माछ मसरूका रक्खाया फ्रोख्त किया जाता है या दस्तावेज जाली. 
या मोहंरें नकूछी या कागृनात स्टाम्प मुठढतविस या सिक्काहजात 
मुल्तबेसा मुरव्विनह रियासत देशी या इछाकृह सकौर अंग्रेजी या 
उसका सामान इसमें रक्खा या फ्रोख्त या तैयार किया नाता है 
तो ओहदहदार मन॒कूर को इख्तियार होगा कि अपने वारन्य के 
जरिएसे किसी अहहुकार मुतअहिका पुद्िस नो रुतबह में कानि- 
स्टबढ से नियादह तर रुतबा रखता हो तढाशी की इजाजत दे । 
(१ ) बकृदर हाजत मदद साथ छेकर ऐसे मुकाम में दखछ करे- 
(२ )डस म॒काम की तढाशी हस्व मुसरंह वारन्ट के करे । 
( ३ )हर एक चीज भुसरेह दफेआत मज॒करा उस हाकिम फोजदारी. 
के हुजूर में पेश करदे- 


दुफअ १५६-आओर अगर कोई वारन्ट तलाशी किसी दूसरे हिस्सह जिरूआ रियासत 
से सादिर हुआहो तो उन तमाम अश्वियाय को बहुजूर अपने ओएी- 
सरके पेश करेगा कि जिसने वारन्ट तलाशी को बजारेए अपने हुक्म 
के पुलिस ओफीसरके पास भेजाथा । 


नसूनह 


( वारन्ट तलाशी बगरज इन्कशाफ़ हालखासजुम ) 
बनाम ( हमीदुल्लासां वरद मसौउद्लाखां ) पुलिस इन्स्पेक्टर मंडार | 


हरगाह हमारे पास इत्तछा पहुंचाई गईहै(या हमारे रोबरू नालिश हुई है)कि जुर्मनेर 
दफूअ(४६७) तानीरात हिन्द दस्तावेजका जाढी तौर पर मुरत्तव करना सर्जुद हुआ 
है और हमको माछूम हुआ है कि वास्ते हुसूल अगराजू- तहकीकात मतदायरा हाढ 
निस्बत जुमे मजकूर हाजिर करना औजार व रोशनाई व कागज वगैरह जरूरी 
और ढछाबूदी है लिहाना बज़ारेए इस तहरीर के तुमको. श्नानत दीनाती है कि और 
हुक्म होता है कि झे मज़कूरह ( इनायतुछासां वरद अमीरुद्ठ,खां के मकान वांकै 
गाजीपूर तहसीऊ अहरनपुर इढाके सिरोही ) में तछाशकरों और अगर बह 
दस्तयाब न हो तो उसको फोरन इस. भृदाढुत में हाजिर करो, और बफोर तामीद 


हस्लहअन्यरछ | (५३ ) 


इस वारन्ट के वारन्ट को 'बाद सिदृत इबारत जहरी बतसदीक्‌ इस अमर के कि 
तुमने उसके मुताबिकु क्या क्या अमछ 'फ्िया भेजो । तारीख १३ जौलाई सन्‌ 
१८९३ ई० द 
'मेरे दस्तखत और अृदारत की दस्तखत सिंधी अमीरचंद मजि- 
मुहर से नारी किया गया । । स्ट्रेय दनेह अव्वढ 
अहर । अरकाम सिरोही 


रे 


( वारन्ट वास्ते तलाशी माल रखनेकी मुश्तवह मुकामके ) 

बनाम शहामत अडढी खां सब इन्स्पेक्टर पुलिस रोहेडा | 

हरगाह मुझको इत्तलाअ दौगई है और उसकी तहकीकात बाजाब्तह के बाद 
मुझको यह बाबर कराया गया है कि ( सुहकृह शाहपुरा के फरुंखशाहकी हवेली ) 
माझ मसरूका रखने ( या फरोख्त ) के लिये मुस्तमल होती है (या अगर उन 
-अगरान मेंसे किसी एक के वास्ते मुस्तमरू होता है जिनका तजकरह दुफात मजृक्र 

हो चका है तहरीर करो ) छिहाना इस तहरीरकी रूसे तुमको इख्तियार और 
हक्म दिया जाता है कि तुम मकान मज॒कूर में भय उसी क॒दर मदद के जो जुरूर 
हो दाखिल हो और देख करने के छिये अगर नरूरत हो जब मुनासिब अमल में 
छाओ और मकान मन॒क्र ( या और मुकाम ) के हरजुन्‌ की तछाशीढों औरं हर 
किस्मके माल को दस्तावेनात या कामनात स्टाम्प या मवाहोर या सिकह जात को 
गिरफ्तार करांके अपने कबूनह में छाओ, और उनमें से उसी कदर अशियाय को 
जो कबनह में आजायेँं फौरन इस अदालत के रोबरू हाजिर करो और बफीर 
तामीछ इस वारन्ट के उस वारन्ट को बाद तहरीर इबारत नोरी मुशीर तसदीक इस 
अमर के कि तुमने तामीछ वारन्ट की क्या कार्रवाईकी इस अदालत में वापिस भेंजो- 

आज बतारीख १८ माह अगस्त सन्‌ १८९३ ६०, मेरे दस्तखत और अदालत 
फ्वी मुहदरसे जारीकियागया । 


>न्‍ेडॉलडेडी 


मुहर दस्तख॒त गंगा सहाय मजिस्ट्रेट 


(_) दरनंह दोम अहरनपुरा 


(५४. मजमृथाजाब्तहफोजदारी । 


दफओआ १२७-इसी तौर पर अगर किसी शरुस के बेजा तौरपर कैद रक्खे जानेकी 
किसी जगह और किसी शाख्स की निस्वत शिकायत गुज्रे तो अृदा- 
लत उस जगह की तढाशी के वास्ते भी वारन्ट तलाशी हस्ब॒ मजु- 
क्रह सदर जारी करप्॒कती है और बाद तामील वारन्ट के हाकिम 
फोनदारी अगर शख्स मजृक्र दस्तयाब होवे तो हुक्म मुनासिब 
साद्रि करे- 


दफआ १२५८-हर एक शख्स को जो उस जगह की अहतमाम करता हो जिसकी 
तलाशी के वास्ते ओहदेदार वारन्ट तछाशी व हाजिर ओर मोज्दह 
हुवाहो, हमातन वारन्ट की तामीछ कराने में मदद व अआनतंदे और 
बिछा मनाहमत उन अुकामात में जाने दे ओर उसके साथ इसतरह 
पेश आये कि अहल्कार तामीछ कुनन्दा वारन्ट को माकूल सहूढि- 
यत हो- 


दफूओं १९९-अहरूकार मज॒कूरकों अगर वारन्टका तामीर करना गैर मुमकिन 
माछूम होता होबे तो उसको छाजिम होगा कि बजारिए तोड़ने उस 
मोके या द्रवान्‌हके अन्द्र दाखिल हो मगर इसकदर अहतियात 
जरूर करनी होगी कि अगर वह मुकाम खिल॒वत खाना हो जिसमें 
कोई औरत ( जो शख्स गिरफ्तारी तलब न हो ) फिल॒वाकै मुकीम 
हो नो मुताबिक रिवाज आमके रोबरू नहीं निकले तो ऐसे शख्स 
या अहछकार पुलिसको लानिम है कि ऐसे खिलवत खानहमें दाखिल 
होनेसे पहले ऐसी औरतको इत्तछाअंदे कि वह उसमेंसे चढ़ेजानिका 
इख्तियार रखतीहे और उसके निकलने और चढेनानेके छिये हर 
तरहकी सहूलियत माकूछदे और बाद उसके मनान्‌ होगा कि खिल्- 
बत खानहकों तोड़कर उसके अंदर जाय- 


दुफूआ १३०-कुब्छू तछाशीके ओहदेदार तछाशीको छानिम होगा कि उस गिदन- 
वाके कम अनकम चार बाशन्दगान शरीफुको नहां मुकामतला- 
शतलब वाके हो तछाश्षीके वक्त हानिर मोजूदह रक्खे और नो 
फूहरिस्त उन जुमूछह चीजोंकी जो दरसनाय तलाशी मजकूर 
गिरफ्तार हों उन अशखास और तीन साहब खानहके रोबरू 
मुरत्तव होंगी, भोर उस पर उन गबवाहोंके दस्तखत सब्त कराये 
जावेंगे मगर उन गवाहोंपर किसी किस्मका तशहुक हुनूरा 


'हिंघ्सहअव्वल | ( ५५ ) 


अदाढृत वंगेरहका ओहदेंदारकी जानिबसे नहीं होगा और एक 
नकेछ उस साहब खानहकेभी हवाल॒ह होगी । 


दफुआ १३१-बशते मुनातिव हरएक हाकिम अदाछृत फोजदारी, ममान होगा कि 
ऐसी दस्तावेज या » अतजिक्रह बाढाकों जब्त रखे, हरएक 
हाकिम अदाढुत फ़ौश।रीकों इस अमरका इख्तियार होगा कि वह 
मौकै तढाशीके अपने रोबरू तलाश करे । 


( हाजिर जामनी ) 
दफुअ १३२-कोई शख्स नो मुकरत काबिल जमानतमें मे्‌र हिरासत अफसर 
स्टेशन पुसिस हो या भशछतमें हानिरं हो दौरान्‌ करवाई अदालतमें 
जमानत दे तो जमानत पर बशतें कि मंजुरी अफूसर पुछिस या 
अदाकतजाती मुच॒ढुक. १२ हस्ब शरायत मुन्दनह जमोनत हानमिर 
होगा रिहा कियानत्े ! 


मुचठकह ओर जश।मंतनामह वक्त तहकीकात 
. इब्तदाय !वरू अदाढुत. 


में मुंसम्मी नयपमछ अगरवारू सःकैन भानपुरा इलाकृह नेपुर कि जुभज्‌र 
दफुअ ( ३२५ ) तानीरात हिन्द मांज होकर रोबरू साहब मनिस्ट्रे० बहादुर 
मकाम कोह आबूके हामिर आयाहू और मुझसे जमानत वास्ते हाजिर होने बीच 
अदालत मनिस्ट्रेट और अदारुत आढाके अगर जरूरत हो, तलब हुईं है इस तहरी- 
रकी रुसे इकरार करताहू कि त१हकीकात इब्तदायके हर रोमपर नो इस जुमेको 
बाबत अमलमें आये मजिस्ट्रेट मजकुरकी अदाढूतमें हाजिर हंगा और अगर वह 
मुकदमा तजवीनके लिये किसी अद्लत आहामें सूपुदें किया भावे तो अृदाछूत 
मजक्रमें भी वास्ते नवाबदही इछनामके नो मुझपर लगाया गयाहे मौजूद ओर 
हानिर हुगा अगर हानिर होनेमें कसर करूं तो मुब॒लिग ५० ) पचास रुपये बतोर तावान 
मल्कह मुअज्ञमा कैसर हिन्दको अदाकरूं-मवहँरखह १२ सिंतम्बर सन्‌ १८९३ ६० 


अलुअुब्द्‌. गवाह 
नथमल् अगरवालढ हनारीलाढ 


(५६ ) मजमूआजूाब्तहफोजदारी । 
( अगर मुचलके की जरूरत हो तो उसका नमूना यह हे ) 


में इस तहरीरकी रुसे इकरार करताहू कि मुसम्मी नथमछ अगरवालकी 
तरफ़स जामिन इस बात काहूं कि इस तहकीकात इब्तदाई के हररोज नो इलनाम 
करार दाद उपर नाम्ब॒देहकी बाबत अमलमें आये अमसम्मी नथमर 
अगरवाल बनिया मजृकूर अृदालतमें हानिर होगा और अगर वह मुकदमा 
अदारूत आहामें सुपर होवे तो वह वास्ते जवाबदहीके उस अदाछतमें हानिर होगा 
और अगर वह हुजूरीसे इन्हराफु यानी वादहके खिलाफ करे तो में ५०] पचास 
रुपये बतोर तावान रियासतकी अदाकरूंगा | मवह्खह १९ माह सितम्बर सन्‌ 
१८९५ ई० 
अदअब्द गवाह शुद्‌ 
गिरिधारीलाल हनारीछाल 


दफअ १३३-अगर मुकदमा गेर काबिझ नमानतमें बहालत दौरान तहकीकात 
व्‌ तफृतीश या वतजवीज जुर्म अफूसर पुछिस या अदालत मज़ज 
को गुमान गालिब होवे कि इस अुकदमहमें बर्खिहाफु मुदुजिमके 
सबूत नहीं है तहकीकात मजीदं करनेसे और सबूत बहम पहुंचेगा 
तो ऐसी सूरतमें अदाझत या अफ्सर मज॒क्रकों मनान होगा कि 
मुठनिमको अुचछकह व जमानत पर रिहा करे और हर अदालत 
मजाज॒ है कि जब जरूरत हो मुझनिम छूटदुएका मुकुरर गिरफ्तार 
कराके हिरासतमें रक्खे । 

दफअ १३४-तादाद मुचढूका बढिहान हालात अकृदमह बतनवीज अुदारुत 
करार दीनावेगी और अदाढ़त आहाकों इख्तियार होगा किसी 
मुठनिमकों जमानत पर रिहा करे या तादाद जमानत मतलुबह 
अहलकार पुलिस या मजिस्ट्रेकों कम कराये | 


दफअ्‌ १३५-बाद्‌ तकमीढठ मुचढका व जमानत अुछनिम रिहा किया जावेगा 
और अगर जेढूखानहमें मौजूद होवे बनारिये हुक्म मुहतामिम मेलखा- 
नह मुछज्िमको रिहाई दीनाविगी- 


दफ॒ओ ११६-भगर बवजह गृलती या बवजह फ्रेब जामनान गैर काफी होनाय 
या जामनान बग्रज तोड़ने जमानत अदाढतमें दरुवास्तदें तो दरीं 
. सूरत मजिस्ट्रेट वारन्य गिरफ्तारी जारी करेगा और .जब वह 


हिस्सहअव्वल । (५७) 


हानिर हो तो मजिस्ट्रेट हुक्म देगा कि मृचहका और जमानत 
कुछन या थोड़ा तोड़ क्या जावे और मुछुजिम जामिन काफी 
बहम पहुँचाये अगर वह हुक्‍्मकी तामीलमें कासर रहे तो अदाढत 


उसको हिरासतर्मे रक्खे । 
नमूनह . 
( वारन्ट वास्ते रिहाई सुछजिम जो बकूसूर अदम इद्खाल 
जमानत के केद हुआहो ) 


बनाम अकबर अलीखां सुपर्रियेंडेन्ट नेखखाना रियासत सिरोही- 
हरगाह इस अद्छात के वारन्ट मब्रेंखह ५ अगस्त सत्‌ १८९३ ई, के बमूनिब 
मुसम्मी न्रुद्दीन तुम्हारी रियासत में सुपुदें किया गयाथा और उसने बादह बशमूछ 
अपने जामिन या जामिनों के मुचबछका लिख दिया है छिहाना तुमको इख्तियार और 
हुक्म दिया जाता है कि फ़ौरन मुसम्मी नूरुदीन अपनी हिरासत से रिहा करो व 
इछा उस सूरत में कि वह किसी ओर वजहसे हिरासत में रखनेके छायक हो- 
आज बतारीख १५ अगस्त सन्‌ १८५९३ ई. को हमारे दस्तखत और मुहर अदाढत से 
जारी किया गया- 
हरनारायण मजिस्ट्रेट देह अव्वढ 
मुहर ..._ रियासत सिरोही, 


/) 


दफअ १३७-अदालढत या अहरकार पुलिस जो किसी शख्स को हुक्म तहरीर मुच- 
लछका या जमानत का दे ( सिवाय मुचछका तक चढलनेके ) यह 
हुक्म देसक्ती है कि बनाय तहरीर भुचढूका बंगेरह मुबढ्िग नकद 
या परामेसरी नोट या करेंसी नोट सकोरी या और कोई कागज 
जों उस रियासत में बतोर नकूदके उस इछाकह रियासत में रायन 
दो दाखिल करे- 

दफअ १३८-अगर मृछजिम खिलाफ इकरार तहरीरकर्दों के अमछ करे यानी 
हस्व इकरार खुद हानिर व मौजूद न होवे तो वह रुपया जब्त होगा 
ओर अगर सिर्फ मुच॒लकह व जमानत पर मुढूनिम रिहा हुआथा :तो 
अगर वजह काफ़ी माहिर न कौनावे या तावान अदा न होंवे उस 


(९८ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


सूरत में जुर तावान बजूरिए कुर्की व्‌ नीछाम जायदाद मन्कूछह 
शख्स मजृकूर वसूरू होगा । 

दफुअ १३९-और अगर इस तरह भी वसूछ न होवे तो मुचछका या जमानत 
नामा का नवीसनन्‍्दह मस्तृजब कैद दीवानी का होगा, निसकी 
मयाद्‌ छे माह से नियादा न होगी और अदारूत झुनासिब समझे तो 
कोई जज्ञ तावान मुआफ़ कर सकती है तमाम अहकाम मुत 
अछ्लिका बाब हाजा काबिछ अपील ब अदालत आशा होंगे ॥ 

दफुअ १४०-अदाढत हाय बाला दस्त भी इस अमरके मनाज होंगी कि अगर 
नवीसन्दह मुचछका उसकी अदाछृत भें इकरार तहरीरी करे और 
हाजिर न होगे तो किसी अदहत मातहत को हुक्म दे कि वह नरे 
तावान मुन्दर्नह मुचहुकह वचूकछ करे। 


( नमूनह ) 
[९ ९. बिका क छू 
( वारन्ट कुकी जहत वृसूछ मरे तावान सुंदजंह मुचछकह ) 

बनाम अभीर अछीखां-मुहतमिम स्टेशन नम्बर ( % ) मुकाम रियासत सिरोही- 

हरगाह मुसम्मी नूरुद्दीग अपने मुच॒लकहके मुताबिक बवक्त १० बजे सुबहके 
हानिर नहीं हुआ है और इसी कसर मुबढिग ५० ) पचास रुपये रेयासत फ़लांके. 
हुजूर अदा करने का निम्महवार होगया है- 

और हरगाह मुसम्मी नूरुद्दीन मनकूर को इत्तढाभ्‌ बाजाब्तह दी गई है मगर बा 
वजूद इसके नाम बुदेहने मुबलिग मनकूरकों अदा नहीं किया है और न इसकी कोई 
वजह काफ़ी नाहिरकी है कि उस से जरे मनृकूर जबरन क्‍यों न बसूृछ किया जावे, 
लिहाजा तुमको इख्तियार और हुक्म दिया जाता है कि निस कदर मार मन्कूढछा 
ममढूका मुसम्मी नूरुद्दीन वल्द किफ़ायतुक्ला मनृकूर ५० ) पचास रुपये मुकाम 
फैनाबादके अन्दर मिद्ठे उसको बजृरिए कबूजा म छाने और रोक रखनेके कुके करो. 
और अगर तावान मजृकूर तीन रोजूक अन्दर अदा न किया जांव तो मा मकरू- 
का मजूकूर को या उसका उस क॒दर जुज नो बगूरण हसृूछ तादाद मनकूरके काफ़ी 
हो-तीछाम करो और बफौर तामीछ हो जाने वारन्टके कैफ़ियत इस बातकी लिख 
भेजो कि बारन्टकी तामीछ क्योंकर हुई- 

जान तारीख २० माह अगस्त सन्‌ १८९५ ईं० हमारे दस्तखत और मुहर 
अदाढृत से नारी किया- 


मुहर दस्तखत रामचंद्र मजिस्ट्रेट दुजह अव्बल 


शी सिरोही 


ह्स्सिहअव्वल । (५९ ) 


( नमूनह ) | 
( इत्तठाभनामह बनाम जामिन वक्त उदूल शर्ते 
मुचठकह खास ) 


जामतनी 

बनाम गिरिधारी छाल साकिन आबू- 

हरगाह तारोख १२ माह सितम्बर सन्‌ १८९५६० को तुम मुसम्मी नथमर 
भानपुरहकी तरफ्से बदीं इक्रार जामिन हुईथी कि मुसम्मी नथमछ मार 
मज़कूर तारीख २ द्सिम्बर सन्‌ ९४ ६३० को इस अदाछुतमें हाजिर होगा और 
यह कि अगर वह हानिर न हो तो तुमसे मुबलिग ५०) पचास रुपये बतौर तावान 
रियासत सिरोहीके हुजूरमें अदा करोंगे और हरगाह अुसम्मी नथमढ मजकूर अृदाढुत 
हानामें हानिर नहीं हुआ है और उसकी गेर हानरीके बाअस तावान तादादी ५०) 
पचास रुपये तुम्हारे जिम्मह बाजिबुछ अदा होगया है लिहाना तुमको हुक्म होता है 
कि तावान मज॒कूर अदाकरो व बतारीख इमरोनासे ( १५ ) पंद्रह दिनिके आदर 
इसबातकी वजह जाहिर करो कि जुरे मज॒कूर तुमसे क्‍यों जबरन वसूछ न किया 
जावे-आन बतारीख १० माह अक्टूबर सन्‌ १८९४ ईं० _ 


हमारे दस्तखत और मुहर अदालतस जारी किया गया | मुहर 
दस्तखत रामचंद्र मनिस्ट्रेट द्जह अव्वछ रियासत सिरोही ॥ (|) 
गर्भ 
( वारन्ट कुर्की बनाम जामिन ) 
बनाम शेर अठीखां पुलिस इन्स्पेक्टर-+ 


हरगाह मुसम्मी गिरिधारी छाल जामिन वास्ते हारी मुसम्मी नथमर के हुआ था 
कि अगर वह हाजिर अृदरारूत न होगा, और मुसम्मी गिरिपारी छाठ मनकूर ने ज- 
मानत नामह की तामीछ में कसर कियाहै और इस वजह से मुबिग ५०) पचास 
रुपये तावान मुन्दनेह जुमानत नामह इस रियासत के हुजूर में दाखिल करनेका जिम्म 
हवार होगयाहै, लिहाजा तुमको इख्तियार और हुक्म दिया नाताहे कि अुसम्मी 
गिरिधारी छाढ मनकर की जिस कदर जायदाद मन्कूहह॒निढुअ सिरोही तुमको 
दस्तयाव हो उसको बजूरिए कब्नह में छाने और रोक रखने के कुक करो अगर 
बहु तीन रोजके अन्दर अदा न किया जावे तो नायदाद या उसका उसकदर बूज़ नो 


(६० ) मजमआजूब्तहफोजदारी | 


तावान मजकर के वसल के लिये काफी हो नीढाम करदो ओर बफीर तामीछ होनाने 
इस वारन्ट के इस बात की कैफियत छिखों कि तुमने बतामीछ इसके क्या कारैवांइ 
कीहै-आन बतारीस २ माह अक्टूबर सन ९५ ई०को हमारे दस्तखत और अदालत 
की मुहर से जारी किया गया ॥ 


महर 
दस्तखत रामचंद्र मजिस्ट्रेट तह 
दर्नह अव्वल राज्यसिरोही ६६५ 


सभृनह 
(वारन्ट हवालगी जामिन शख्स मुठनिमके जो जमानत 
देकर रिहा हुआहे. ) 

बनाम करीम अलीखां सुपरिन्टेंडेन्ट मेलखानह दीवानी राम सिरोही- 

हरगाह मुसम्मी गिरिधारी लाल जामिन वास्ते हानरीके हुआहेऔर वादाथाकि अगर 
हानिर न सरसके तो मुबालिग ५० | पचास रुपये रियासतको अदा करे चकि गिरिधारी 
लाढ मन॒क्रने खिलाफ शते नमानत नामहके अमछ किया है और इस वजहसे 
तावान मुन्दर्ज" नुमानत नामह दबोर सिरोहीकों वानिडुल अदा होगया है और हर- 
गाह मुसम्मी मजकूर जामिनने बा वस्फ जारी होने इत्तढाअ नामा बा जाब्तह ब 
नाम उसके मुबढ़िग मज॒कूर अदा नहीं किया है और न वजह काफी इसबातकी 
जाहिर की है कि वह तादाद तावान उससे जबरन्‌ क्‍यों न वस॒झ किया नांवे और 
वह तादाद उसकी जायदाद मन्‌कूछके कुर्की व नीछामसे वृसल नहीं हो सकती है 
ओर इस वजहसे उसके नाम हुक्म हुआ कि तामयाद जेलखाना दीवानीमें कैद रक्खा 
जावे-डिहाजा आप सुपरिन्टेंडेट जलखानहकी इनानजुत और हुक्म दिया नाता है 
के इस वारन्यके साथ पहुँचतेही मुसम्मी गिरिधारी छाठकों अपनी हिरासतमें ढायें 
और उसको मयाद्‌ दो ( २) माह मजकरंके लिये नेछखानह में हिफानत से रक़खें 
और इस वारन्टकी बाद लिखने तसदीक तरीक्‌ तामीऊ वारन्ट्के वापिस भेजें- 
अजा बतारिख २ माह अक्टूबर सन्‌ १८९४ ई० हमारे दस्तखत और अदारुतकी 
मुहरसे जारी कियागया ॥ 

दस्तखृत रामचन्द्र मजिस्ट्रेट महर 


दनेह अव्वल सिरोही () 


हिस्सहअव्वल । (६१) 


9०. | कु 
._ (बाब चोदहवां) 
( तरीकृह कृठमबंदी शहादत बमुकहमात फ़ोजदारी) 
दफुअ १४१-उमूमन्‌ तमाम शहादत नो मुकहमात फोजदारी छीजावे ब मुवाजह 
... मुकनिम छीजावेगी- 
नकूशह अछामात जो समयात आम्मासे पैदा होती हैं और जो पुछिस भौर 
देशी तबीब व डाक्टरोंके कार आमद हैं। 


का देशीनाम अलामात 


समुल्फार ) | कैकरना-शिकम्‌में ददे व जठ़नका होना-बहुत प्यास-| 
अर्सनिक | पंसिया [| कभी बदुनका सदे होनाना ऐंठन ऐना और नींद. 
हरताल.- 
अत्सभिक् | | 
ओपियम्‌ | अफ्यून ) | नींद आंखोंकी धुतल्षियां छोटी होनातीहें कमाछ बे- 
अफीम होशी बदनमें पसीना कभी के होतीरहें 


| एकोनायंट | विष | | सचुसनाहट, झनझनाहट-दहनमें व हक और 
बाद अर्जी ऐजामें-कफ मुँहमें नींद ' कभी ऐँठन या 
दीवानगी या फ़ालिजू- 
घतूरा। घतूरा | नींद आंखोंकी पुतढियां चदजातीहैं-दीवानगी-बे 
होशी-शान के | 
नेक्सव | कचछा ऐजा शकंनी-उसके बाद बदनका सरुत ऐंठ जाता- 
मेंका ओर अकसर दंदान पड़ना-बदनका ऐंठना कुछ 
देर बंद होजाताहै-और तब फिर होताहै-अकसर 
बिंठा किसी सबब जाहिरी के उससे उमृमन्‌ कुछे 
बदनफो तासीर होनाती है 
कमसे कम वक्त नो अछामातके 


जहिर होनेमें छगताहै । १५ पख्यह मिनट 


| | री आता कम जो मौतके पेइतर गुन्‌रताहै एक घंटहै, 





(६२ ) मजमूआजाब्तंहफोजदारी । 


( नोट ) मिन्जुमूछह अलामात मजृकूरह बाढां मुम्किन है कि कोई अछामत 
जाहिर भी नहो, गो जहर निससे कि वह पैदा होती हैं खिछाया गया हो । 

















कट उम्मन्‌ वक्त 

सम्मियात | उम्रूमन्‌ जहर खाने और उसकी ज्लामात | मौत तक 
| जाहिर होनेमें जो असों गुजुरताहै . हे 

* लय | अज्रताहें 
असेनक से एक घंटा ६ से १५ तक 
ओपियम्‌ से ऐजन्‌ ६ से १९ तक 
एकोनाइट १५ मिनट ० १ से ८ तक 
धतूरा ५ से १० मिनट « (६ से १३ तक 
नेक्स- ग्ठ्से १एक घंटा | ६से १३ तक 

बमिका । 





सवालात कि जो गवाहान तिब्बी ओर गवाहान्‌ दीगरसे खास 
 मुकदमातम किये जासकते हैं। 


नम्बर अव्वढू-सवाछात कि जो गवाह तिब्बीसे ब मुकहमह इश्तबाह नहर 
खूरानी बाद मुछाहिन॒ह, ठाश किये जा सकते हैं- 

( १) तुमने छाश शख्स फूलां साकिन फूलांका मुखाहिना किया और अगर 
किया तो क्‍या देखा ! 

(२ ) तुम्हारी दानिरत में सबब मौतका क्याहे और अपनी वजूहात बयान करो! 

( ३ ) उसके निस्म पर तुमने कोई जाहिरी निशान सर्तीक देखे अगर देखे तो 
उनकी बयान करो ! | 

(४ ) तुमने लाश को जियादह तर मुछाहिजा करने पर कोई अछामत गैर 
मामूली देखीं ! अगर देखीं तो उनको बयान करो ! ह 

(७) इन अछामात को तुम किस चीजृकी तरफ़ मन्सूब करते हो मजे या जहर 
'किसी और संबबकी तरफ ! 

अगर नृहरकी तरफ़ तो किस क्स्म का जूहर है ! 


हिस्सहअव्बल | ( ६३ ) 


(७ ) तुमने अपनी राय में जहन नशीन कर लिया है कि कोन खास म॒हर खिलाया 
गया है ! 

( ८ ) तुमने छाश में कोई अछामत मरीनाना सिवाय उनके नो बमुकृदमात 
फढां किस्म जहर खूरानीदगी उममन्‌ होती हैंदिखींअगर देखीं तो उनकी बयान करो! 

(९ ) तुमको कोई मर्ज मालूम है कि निसमें अछामात वादवफ़ातके ऐसी होती 
हैं के जैसे तुमने इस मुकद्दम्हमें देखीं ! 

( १० ) किसी बातमें भुछामात बाद व्रत उस मजुके उन अछामातसे मुख्त 
लिफ हैं कि जो तुमने इस मुकहमहमे देखी हैं ! 

( ११ ) ब वक्त हयात उस मर्नके क्या अछामत होती हैं ! 

( १२ ) मुकदमात जहर ख़रानी फूलां नहर क्या कोई अछामत बाद वफातके 
डमूमन्‌ होती हैं इकछा इस मुकृदमहमें तुमने कौनसी नहीं देखी ! 

( १३ ) जो अूलामात तुम बयान करते हो क्‍या वह खुदबखुद मजुदेमें बाद 
वफ़ातके पेदा नहीं हो सकती ! 

( १४ ) कया मधदाः और अन्‍्तड़ियांकी हालृतसे माछूम होताथा कि कै ओर 
असहाछ हुईं या नहीं हुई ! 

( १५ ) खूरा नींदगी नृहर फलांकी क्या अछामत हैं ! 

( १६ ) उमूमन्‌ दर्मियान खाने जहर मजकूर और आगाज जहूर अछामात किस 
कद्र असो गुनरता है ! 

( १७ ) कितनी मुद्दत म जृहर फ़छां उममन्‌ तासीर कतछकी रखता है ! 

( १८ ) तुमने मादा ( मदा ) और अन्तड़ियों का ( या कोई दीगर शै ) साहब 
मुम्तहिन अशयाय मुरक्षबके पास भेजाथा ( 

(१९ ) वो माह ( दीगर हैं) ब मुनरेंद निकालने छाश से तुम्हारे सामने 
सबे मुहर बंद हुआ था ! 

( २० ) बयान करो कि किस तरफ में उसको बंद किया था ओर अुहर का क्य 
निशान था | 

( २१ ) तुमको साहब मुम्तहिन अशया मुरकब का जवाब भेजा अगर भेजा तो 
रिपोर्ट पेशकदों वहीं रिपोर्ट है कि जो तुम्हारे पास पहुँची थी | 

(२२ ) अगर औरत जवान हो रहम पोट्स याती रहम का क्‍या हाढ था! 


(६४ ) मजमूआजाब्तहफौजदारी । 
( नम्बर २ ) 


सवालात कि गो गवाह गेर तिन्बि से व मुकृहमा झुश्तवह जहर 
खूरानीदगी में किये जा सकते हैं 


( १ ) तुम शख्स फूढां साबिक्‌ साकिन फूलां को जानतेये अगर जानतेथे तो 
तुमने उसको बैामारी साबिकु्मं या आगे कभी देखाथा ! 

(२ ) किस मनेकी अछामात तुमने देसी कि जिसके ब/अस वह बीमारथा ! 

( ३ ) उस सदमहके पेश्तर वह खूब तन्दुरुस्तथा 

(४ ) क्या अछामात मज॒कूर नागहां नाहैर हुई ! 

( ५ ) वक्त सुदेनोश आखिरी और आगाज इनहार अछ|मतके दर्भमियाद्‌ किस- 
कदर असों गुनरा ! 

( ६ )( अगर मौत वाके हुई हे ) आगान इन॒हार अछामत और मौतमें किस 
कदर असो गुजरा | . 

(७ ) खाना आखिर किस चीजका बना हुआथा [ 

( ८ ) किसी और ने भी उस खानेमेंसे फूलां शख्सके साथ खायाथा ! 

( ९ ) और उनकी यही हालत हुई ! 

( १० ) आगेभी कभी शख्स फुर्शां को हमचो सदमा हुआथा ! 

अगर सवाल अव्वढके जवाबमें कोई अछामत अछामात जैलमेंसे बयान करनी 
मतरूक होगईं हो तो उसकी निस्ब॒त खास सवालात हस्ब नैछ पूछे जावे ॥ 

(११) के हुईथो ! 

( १५१ ) असहाल हुआथा ! 

( १३ ) पेटमें कोई दृद तो नहीं हुए ! 

( १४ ) फुलां शख्स प्यासाथा | 

( १५) क्या उसको जाफ होगयाथा ! 

( १६ ) क्‍या वह ददू सिर या दौराव सिरकी शिकायत करताथा ! 

( १७ ) क्‍या वह ऐसा मालूम होताथा कि बह अपने ऐज[यकोी झतहर्रिक नहीं 
कर सकता 

( १८ ) क्‍या उसको नींद गफछतकी थी ! 

( १९ ) क्या वह बेहूदा बकताथा 

( २० ) तशबुन हुआाथा |“ 

6-२१. ) क्या बह मुँहके खास. नायकहकी शिकायत करताथा- 


हिस्सहअव्व॒ल । (६९ ) 


( २२ ) कया उसने खाने पीनेमें कोई खास जायका माछूम किया ! 

( २३ ) हरकात तशचुजमें जो असों गुज॒राथा उसमें वह कभी होशमे भी 
आयाथा, यह अढामत “कुचला” की है ! 

( २४ ) वह अपने मुँह और हलकमें नलन और तेज दर्देकी शिकायत करताथा 
या ऐजामें तेनु ददेकी या उनकी जरून होजानेकी शिकायत करताथा !-यह अछामत 
मीठातेलिये की है ! 


नम्बर (३ ) 


श [३ तिढ [+ चर मुकह र 
सवाठात कि जो गवाह तिब्बी से मुकृदमह मगे मुइतवह व सबब 
जरुम या सदमा में बाद मुलाहिजा नाश 
वि िक् ह्ँ 
मुदो के किये जा सकते हें । 

( १ ) तुमने शख्स फ़लां साकिन फढांकी नाशका भुछाहिन्रा किया और अगर 
मुछाहिना किया तो क्या देखा ! 

(२ ) तुम्हारी दानिस्त में मौत का सबब क्या है! अपनी बनूहात बयान करो ! 

( ३ ) तुमने इसके निस्म पर कोई निशान जाहिरी सख्तीके देखे अगर देखे तो 
उनको बयान करो ! 

(४ ) तुम्हारी क्‍या राय है यह जूरर पेइतर मौतके या बादके पहुँचाई गई हैं 
अपनी बजूहात बयान करो ! 

(५ ) तुमने अन्द्र से नाश को देखा बयान करों अगर तुमने कोई अछामात 
गैर मामूछी मुछाहिना करीं ! द 

( ६ ) तुम कहते हो कि फ़ां अमर बाअूस मौत का हुआ बयान करो कि 
किस खास तरीक में मवस्सर कंतछ हुआ ! 

( ७ ) तुमने निस्म में कोई अछामत मजेकी देखी ! 

(८ ) अगर तुमने देखी तो क्या तुम्हारी दानिस्त में अगर मुत्‌वफ्फी इस मर्ज 
का मरीन न होता तो म्रर रसानंदा फिर भी मवस्सर कतढ होता ! 

(९ ) क्या तुमको यकीन है कि उसके इस मजके मरीज होनेसे फिर इत्तफाक्‌ 
तन्दुरुस्त होनानिका जुरर रखानंदासे करदिया ! 

( १० ) क्या इनरार मनकूर सब मिलकर उमृमन साफु अुहरृक जानेके थे 
या मिन्‌ जुझछा उनके कोई एक जरर मुहरूक जानथा [ 

( ११) जुरर मजकूर दस्ती नोरसे पहुंचाये गयेहें या बजुरिए किसी हथियारके १ 


(६६ ) मजमृआजाब्तहफोजदारी । 


( १३ ) मुख्मम तुमने कोई और शै तो नहीं देखी ! 

( १३ ) किसी किस्मके हथियारके जृरिएसे जख्म पहुंचाया गया हैं ! 

( १४ ) क्या तुम्हारी दानिस्तमें नुरर रसानंदह हथियार ( नम्बर पुलिस चाजे 
सेन्ट ) मौज़दांस कि जो तुम्हारे रोबरूही पहुँचाये जासकते हैं ! 

( १५ ) कया मुतवफ्फी बाद पहुँचने जररके ( इसकरर दूर ) चढूसकताथा या 
बोल सक्ता वगैरह ! 

( १६ ) कया तुमने अनरूए इल्म कीमिया बतरीक्‌ दीगर दागको ( या हथियार 
पायीवगैरह ) नम्बर पुलिस चार्ज सेन्ट को कि नो तुम्हारे रोबरू है तहकीक किया! 

( १७ ) क्या तुम्हारी दानिस्त में दागू हाय मजकूर खून के दाग हैं ! 

(१८ ) तुम्हरी दानिस्त में जरर पहुंचने और वकूअ मौत में किस कदर 
असोगुनरा है! 

( १९ ) जख्म किस समत में था भोर तुम कयास कर सक्ते हो कि बलिहाज 
तरह इस्तंकामत शख्स नरर रसीदा के शख्स जरररसां की तरह इस्त कामत क्याथी ! 

( २० ) क्या यह मुमकिन है कि कोई शख्स इस किस्मका जख्म खुदबख़द अपने 
जिस्म पर लगा छेवे और अपने दछायछ बयान करो ! 


( जरुम गोली बन्दूक ) 

(२५१ ) ठीक &क सिम्मत जरूम के बयान करो ! 

( २३ ) क्या जख्म की शकूछ से यह माछूम होताथा कि बन्दुक्‌ नजदीक बदन 
के चलाई गई थी कि या उसी फ़ासिल्ह पर कुछ ! 

( २३ ) तुमने कोई रस्सा या गोढी या कहीं या कोई और शै नख्म में देखी 

( या शै फूछां ) पार निकल गईथी 

( २४ ) क्या यह मुमकिन अछूकयास है कि तुमने सूराख वद्खूल को सूराख़ 
अखरान समझा हो! 


( नम्बर ४ ) 
सवालात जो गवाह तिब्बीसे मुकदमह बच्चेके मारनेमें बाद 
मुलाहिजा नाशके हो सक्ते हैं । 


( १) तुमने फू्लां लड़की या छड़केकों देखा नो साहब सुपरिन्टेन्डेन्ट बुलिसने 
मुम्हारे पास बतारीव सन्‌ १८ ३६० भेजाथा देसा-अगर देखा तो क्या देखा ! 


हिस्सहअव्बल | (६७ ) 

(३२ ) क्‍या तुम कह सकते हो कि बच्चा मजकूर बिलकुल जिन्दा पैदा हआथा या 
मुदोथा अपनी रायकी वजुहात बयान करो ! 

( ३ ) तुम्हारी दानिस्त में मौतका क्या बाजूस था अपनी वजूहात बयान करो 

(४ ) तुम्हारी यकीन में बच्चाकी रहमी उमर किस कद्रथी, अपनी वजू- 
हात बयान करो ! 

( ५ ) तुम्हारी यकीन में बच्ेके रहमसे बाहर होनेकी कितनी डमरथा-अपनी 
वजुहात बयान करो ! 

( ६ ) तुमने जाहिरमें कोई अछामत सम्मी या कोई निशानात गैर मामूली देखे 
अगर देखे तो उनको ठीक २ बयान करों ( 

(७ ) तुमने अन्द्रसे अन्दुछ मुलाहिता जिस्मके कोई कोई अछामात मरीजाना 
या गेर मामूली देखे-अगर देखे तो उनको गैक * बयान करो ! 

( ८ ) क्‍या तुमको यकीन है कि जरर ढगे हुए नो तुमने देखे कुबछ मौतके पहुं 
चाये गये हैं या पीछे-अपनी बजूहात बयान करो 

(९ ) क्‍या तुम कह सकते हो कि जरर मजुकूर किसतरह पहुँचाये गये हैं अपनी 
वजुहात बयान करो ! 

( १० ) तुम्हारी दानिस्तन॑ जरर इत्तिफाड़िया हैं कि नहीं, अपने बजूहात 
बयान करो | 

( ११ ) बच्चहने दम कुल्छन या जुनून लियाथा या बिछूकुछ नहीं छिया था ! 

( १३ ) तुमने फूलां औरत वाल्दा मुदों बच्चाके निस्मको अुछाहना किया अगर 
किया तो क्या तुमको यकीन है कि वह थोड़ी मुदतसे बच्चा नी है। तुम तखमीनन्‌ 
उसके बच्चा जनेकी तारीख कह सकते हो-अपने वजुहात बयान करो | 


( नम्बर ५) 


सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे मुक़दमह मुश्तवह मत 
बजरिए फांसी या दम घोटनेमें हो सकते है। 


( १) तुमने शरूप फ़छां साकिन फ़लांके मिस्मको मुछा।हज़ा किया अगर किया 


तो तुमने क्‍या एखा ! क्‍ 
( २) तम्हारी दानिस्तमें मौतका क्या सबब है अपनी रायकी वजूहात बयान करो! 


(३ ) तुमने जिस्म१र बाहरसे कोई अृछामात सख्ती की देखीं ! 


(६८ ) मजमूआज्ब्तहफ़ोजदारी । 


( ४ ) अन्दुढ मुठाहिन्॒‌ह नाशके तुमने अन्दरसे कोई अछामात गैर मामूदीं 
मुठाहना कीं ! 

( ५ ) जब तुमने नाशको देखा तो कोई रस्सा या कोई इस किस्मकी चीज तुमने 
उसेके गछेके गिदे देखी ! 

( ६ ) क्‍या तुम कह सकते हो कि अछामत ( अछामात ) कि जो तुमने देखी 
कबूलमौतंके पैदा हुईं या बाद मौत के ! 

(७ ) तुम्हारी दानिस्तमें किस रैसे मुतबफ्फ़ी फांसी दियागया है या उसका दम 
रोका गया है ! 

( ८ ) क्‍या निशान नो तुमने देखा रस्से से या किसी और शैसे ( नम्बर पुरीस 
चाज सेन्‍्ट ) कि नो तुम्हारे रोबरू हो सकता है ! 

(९ ) तुम्हारी दानिस्त में इस रस्पह से यह निस्म छटकाया जा सकता था 
यानी यह रस्सा बदन के वजन को बरदाइत कर सकता था ! 


( अगर दम घोटा गया ) 
( १० ) जो जरर तुम बयान करते हो क्या उनके पैदा करने में बहुत सख्ती 
और नोर चाहिये ! 


( नम्बर ६) 


सवालात गो सुकृहमह सुइतबह मोत बजरिए डूबने बाद मुछा- 
हिजा नाश वाद वात के गवाह तिब्बी से हो सकते हैं। 

( ९ ) तुमने शख्स फ़ढां सकिन फ़छां के नाश का मुढाहिना किया, अगर देखा 
तो क्या देखा! है 

(२) तुम्हारी दानिस्त में मौत का सबब क्या है, अपने बजूहात बयान करो! 

( ३ ) क्‍या निस्म पर बाहर से कोई अछामात सख्ती की थी अगर थी तो 
उनको बयान करो [ 

( ४ ) अन्दु मुछाहिना मजीद नाश अगर कोई अछामात गैर मामूली तुमने 
देखी हैं तो उनको बयान करो ! 

(५ ) क्या तुमने कोई और शै मसछन्‌ घास वगैरह मुतवफ्फी के पांव में या 
हाथों में या हवा के गुजरगाहों में या किसी और जुनबदन में ढगी हुई 
देखी ! 

( ६ ) माद्द में कुछ पानी था ! 


हिस्सहअव्वल । (६९ ) 


( नम्बर ७ ) 
सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे मुकदमह जिना विलजत्र 
मुबय्यना में हो सकते हैं । 

(१) तुमने मुसम्मात-के निस्मका मुछाहिना किया अगर किया तो वकूअ 
निना बिलजत्र मुबस्यनांके कितनी मुहृतबाद किया और क्‍या देखा 

(२ ) तुमने फेज या उसके अजनाय मुत्तसिा के नन॒दीक कोई अछामत 
सख्ती की देखी ! 

(३ ) क्या यह ज़रर इस किस्म के हैं कि वह इतेकाब मिना बिलनत्र से भी 
होसक्ती है ! 

(४ ) पदों फटा हुआथा ( वाजे होबे कि यह सवार सिर्फ़" उसी मुकृदमह में 
पूछना चाहिये कि निस्में छड़की ख़दसाछ से मिना बिछूलत्र किया गया हो )। 

( ५ ) सिवाय इनके तुमने और कोई निशान सख्ती के औरत के जिस्म पर देखे ९ 

( ६ ) क्‍या वह औरत उमर में बालिगाथी ९ 

( ७ ) तुम उसकी उम्र तखमीनन्‌ कहसक्ते हो ! 

(८ ) औरत मजकूर को तुमने मजबूत और तन्दुरुस्त देखा या ऐसी कमनोर 
यी कि बह इकदाम बिना बिछजत्र नहीं रोक सकती थी ! 

(९ ) तुमने मुठजिम के जिस्म को मुछाहिना किया ९ 

( १० ) तुमने मुछ॒जिम के जिस्म पर कोई अछामात सख्ती के देखे ! 

( ११ ) उसको कोई मजे नफ्सानी यानी कोई मजे अज किस्मे आतशक बगगैरह 
का था? ल्‍ 
( १२ ) क्‍या तुमको माढूम हुआ कि औरत मजकूर को भी इसी कि॒स्म का मजु 
या और कोई मजे नफ्सानी था ! ््ि 

( १३ ) जब तुमने औरत के निस्म को मुछाहिनाकिया तो बसूरत मवस्सर 
होने उसके मजे नफुसानी से क्या मरने मज॒कूर नमूदार होने के वास्ते असों काफ़ी 
गुजर गया था ! 

( १४ ) क्या तुम तखमीनन्‌ कह सकते हो कि मुझुजिम कितनी मुहृतसे मजे 
मज॒कूर में मुबंतिढ़ा था ! 

( १५) क्‍या तुम तखमीनन्‌ कह सकते हो कि औरत कितनी मुद्ृतरे मजे 
( मु नफसानी ) मज॒कूर की बीमार थी | 


(७० ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


( १६ ) तमने अशियाय से ख़न आहूदा मौजूदा अदाल्त ( नम्बर पुलिस चाने 
सेन्ट ) को मछाहिनह किया कि नो तुम्हारे पास भेजे गये थे | 

( १७ ) तुम्हारे मुछाहिज॒ह की क्‍या कैफियत है 

( १८ ) तुम्हारे यकीन में इतंकाब मिना बिछुलत्र हुवा या नहीं--अपनी वजू- 


हात बयान करे ! 
(नम्बर ८ ) 


सवाठात कि जो गवाह तिब्बी से मुक़दमह शख्स फातिरुल 
अकल मुझ्तबह में हो सकते हैं। 


(१ ) तुमने शख्स फुलां का इम्तिहान किया ! 

( २ ) तुमने उसका इम्तिहान मुखतलिफु औकात भें किया ताकि इस अमरका 
गुमान न रहा हो कि शायद तुमने शरुस मनकूर का इम्तिहान ऐसे वक्त किया हो 
कि पागढ़ पने का गढबा तथा ! 

( ३ ) तुम्हारी दानिस्त में वह अपने आपको और अपने अुआमढछात जाती को 
सरबराह करने के लायक है 

( ४ ) तुम उसको फातिरुढ अकूछ समझते हो यानी उसके कवाय अकड़िया में 
फ्तूर है ! 

( ५ ) अगर समझते हो । फुतूर अकूलिया पूरा या थोडा है ! 

( ६ ) तुम्हारी दानिस्त में वह हलूफ की पाबंदी समझता है ! 

(७ ) तुम्हारी दानिस्त में वह इस हाढुत में इस काबिल है कि अदालत कानूनी 
में गवाही देवे ! 

( ८ ) तुम्हारी दानिस्त में वह इस काबिह है कि उस जुर्म की जवाबदही करे 
कि जिसमें वह मुलानिम है ९ 

( ९ ) तुमको इस अमर के माठूम करने का इत्तिफाक हुआ फि मुलजिम को 
उसके दोस्त कूबठ तहकीकात हाजा और वकआ कि निसके सबब यह तहकीकात 
होती है क्या समझते थे ( आया पागढू बिछ फतह या और तरह पर ) ! 

( १० ) हचुलवसा तुम्हारी दयोफ्तकी उसके मनाजु साबिक की सिफात आम्मा 
क्याथी ९ 

रे ( ११ ) क्‍या वह ऐसा माठुम होता है कि कभी साबिक में भी उस पर पागल 


पने ने जोर डाढा हो ९ 


ए् 


हिस्सहअव्वल | (७१) 


( १२ ) क्या उसको तोहमात व मग।छतह फातिरुछू अकूछ के तो नहीं हुईं ! 
( १३ ) अगर होते हैं तो उनके सफात आम्मा क्‍या हैं क्या यह बे नुक्सान हैं 


३ 8 भा 


या खतरनाक वह किसतरह नाहिर होते हैं ! 


( १४ ) कया यह मुमकिन है कि बसबब तोहमात व झुगाठतह मनकूर के 

फैछ मुजरमानह कि जिस से वह मुछनिम है वकृअ में आया है ! 

( १५० ) तुमको माठूम हो सकता है कि किस सबब से उसकी अकूल में फ्तूर 
हुआ है, तुम्हारी दानिस्त में यह जांती है या इत्तिफाकिया । 

( १६ ) अगर वह इत्तिफाकिया हे तो वह नागहां जाहिर हुआ या धीरे ( 

( १७ ) क्या तुम कोई वजह बावर करनेकी रखते हो कि उसकी फ्ातिरुछ 
अकूछी मौरूसी है अगर है तो मेहरबानी करके वजूहात अपनी राय मज॒कूरकी 
मुफ्स्सिछ बयान करो और नोज जुमझह कैफ़ियतें मुतअ्विका बयान करो यानी 
मुलनिम के वात्देन फरातिस्ठ अकूछ थे या कोई उसका रिश्तहदार था 
और इस मर्ज के गर्बद का सबब मुदहतमिल क्‍्याथा और न 
उसका ग़लबा शुरूअ हुआ तब मुठ्निम की उम्र क्याथी और गल्बह मजकूर की 
क्या सूरत और क्या अरढूममत थी ! 

( १८ ) क्या तुम कोई वजह इश्तबह करने की रखते हो कि मुछ॒जिम किस 
कदर फातिरुठ अकूठी का बहाना करता है अगर रखते हों तो उसकी बनह.. 
बयान करो 

( १९ ) क्या तुम्हारी दानिस्तमें यह मुमकिनहै कि उसकी फातिरुछ अकूछी उसके 
फिल्वाकै इतंकाब जर्मसे पीछे हुईं या उसके बाअस होगईं ९ 

( २० ) कया तुमकेोई वजह मुकद्खेयछ करनेकी रखतेहों कि झछनिमने जुमे 
हाजाका इतेकाब असनाय सिहत अकूछीमें कियाहो, जिस असनायके बास्ते वह अपने 
फैहका निम्महवार गरदावा जा सकताहै ( अगर यह सरतहै तो तुम्हारी दानिस्तमें 
असो सिहत अकूढी मज॒कूरका किसकदर देरतक रहा ) या खिलाफ उसके तुमको 
यकीन है कि उसकी हालत ऐसी रहोंहै कि वह बिलकुछ निम्मह बारी कानूनीसे बरी 
किया जाबे 

( २१ ) अब मुछूजिम कोई निशान जनून कृतछ इन्सान या ख़द कुशीका जाहिर 
करताहै या उसने कभी आपके इल्ममें ऐसा कियाहै ९ 


( २२ ) क्या तुम्हारी दानिस्तमें बाढिहाजु उसके अबकी हाढुतकी मुतभद्विक्‌न 
जहूरहै कि वह पागल खानहमें केद किया जावे बिहलत्र ९ 


(७३ ) मजमआजाब्तहफोजदारी । 


(२३ ) क्या तुम्हारी दानिस्तमें माकूछ हमेशा निगरानी बाहर अने शंगल 
बे अर, ३९७ ०. मच 
खानह इस अमरके वास्ते काफी होगी कि वह अपनी जान या औराके मालक 


खतरहमें डाले ! 
( नम्बर ९ ) 


सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे मुकृदहमह सुबय्यना इसकात 
हमलमें होसकतेहें दुफुअ ( ३१२ व ३१६ ) 
ताजीरात हिन्द्‌ । 

( १ ) तुमने मुसम्माहके निस्मको मुठाहिजना किया अगर किया तो कब और 
क्या देखा ! 

( २ ) तुम्हारी दानिस्तमें इसकात हमलहुआ या नहीं अपनी वजूहात बयानकरो ! 

( ३ ) तुम्हारी दानिस्तमें इसकात हमल किस तरीकूसे हुआ आया बसबब सदम 
अन्दरूनी फजके या सदमा बेरूनी या बसबब अन्दरूनी इस्तैमाछ अदवियात तेज, 
अपनी वजुहात बयानकरो ! 

(४ ) यह कहा नाताहै कि दवाई इस्तैमाछ हुईं है अछामात और तासीरातकों 
कि जो दवाई मजृकूरके इस्तैमार अन्दरूनीसे पैदा होतीहैं बयान करो, तुम्हारी दानि- 
स्तमें उसीसे इस्कात हमर होसकतहै ! 

( ५ ) तुम बयान फरसकते हो कि जब इस्कात हमल हुआ तो बच्चेमें नान पढ़ी 
हुईंथी, अपनी बजुहात बयान करो ! 

( ६ ) तुमने बच्चेकी देखा अगर देखा तो तुम्हारी दानिस्तमें औरत किस कदर 


मुद्दतसे हामलाथी ! 
(नम्बर १० ) 
सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे व मुकृहमह जरर दादीद हो सक्तेहें 


( १ ) तुमने उसको मुछाहना किया अगर देखा तो क्या देखा 

( ३२ ) अहतियातसे अभूछामात सझ्तीकी नो तुमने मुछठाहिनाकीं बयानकरों 

( ३ ) तुम्हारी दानिस्त में न्रर किस तरीक से पहुंचाये गये अगर किसी हथि- 
यार से तो तुम्हारी दानिस्त में किस किस्म का हथियार इस्तैमारू कियागया ! 

( ४ ) तुम्हारी दानिस्त में जुरर मजकूर इस हथियार से ( नम्बर पुढिस चार्न 
सीट ) कि जो तुमको दिखछाया नाता है पहुंचाये ला सकते हैं ! 


हिस्सहअव्वल । (७३ ) 


( ५ ) नुरुम॒ का बाभूस क्या था और इस अमर में राय दे सकते हो कि बढि- 
हान ऐसे नख्म के शख्स ज्रररसांका शख्स जरर रसानी दहकौ निस्बत किस 
तरह इस्तकामत थी | 

(६ ) क्‍या यह मुमकिन है कि ऐसा नखूम कोई शख्स खुद बखुद अपने 
आपको पहुंचावे अपनी वजूहात बयान करो! 

( ७ ) तुम्हारी दानिस्तमें जुरर कि जो पहुँचाये गये हैं किस किस्म शदीद्‌ जुरर 
में से हस्ब शरह दफुआ ( ३२० ) मनमूअ ताजीरात हिन्द हैं अगर हैं तो किस किस्म 
में से हैं अपने वजृहात बयान करो 

दाने हो कि जब साहब मजिस्ट्रेट यह सवार करेगा तो गवाह को मनमूभ ताजी- 
रात हिन्द दिखला देगा या साहब मजिस्ट्रेट इस सवाढुकी तने २ ऐसी २ बदल दे 
कि बिछा दिखछाने मजृमूज ताजीरातहिन्द के कैफियत मतदूबा मन्कशफ़ होनावे। 

(८ ) क्या तुम्हारी दानिस्त में शरुस जृरररसीदृह क्रो अब कोई खतरा नहीं है! 

(९ ) यह कहा जाता है कि जरर शै फछां से पहुंचाये गये हैं क्या वह तरीक 
बयान किये हुये में पहुंचाये जा सकते हैं ( 

( १० ) क्‍या तुमने अनुरूए इल्म कीमियां और किसीतरह पुर दागों को 
( कि मो हथियार या पारचा बगेरह नम्बर पुछिस चार्म सीट पर हैं ) जो आपके 
रोबरू हैं गलाहिना किया है | 

( ११ ) तुम्हारी दानिस्त में दागु हाय मनृक्र खून के हैं ! 

वांने होगे कि अगर अजरार मन्॒कूर बंदूककी गोढौके जख्म हों तो 
सवाहत २१ ता २४ नम्बर ३० ( मौत बसबब जख्म ) गो उस से पूछे नावें ! 


(जे ) अमूरात तहकीकात तलब मसुकहमह वफात बबाभस 


फट जाने तिली । 


रिपोर्ट दरबाब फटनाने तहाछ यानी तिह्ली मुहर॑ह डाक्टरबून साहब भिंसपिल 

छाहोर मेडिकल काढेन । 

नब तिह्ठीम मन होताहै तो वह उम्मन्‌ किसी सदमह से नो डसपर तासीर करे 
फट जातीहै अगर सदमा बहुत जियादा होतो उसका फटनाना हाठत कमाछ सिहत 
में भी मुमकिन है ॥ 

अगर तिह्ली ही की मरीनु हाढुत में होतो उसका फटजाना विछासदमाके भी 
बदूभ में आसकताहै जब कि मेहनत निस्मानी की जवे या पेचिशहों या खांसी 
या कै की जावे और यहभी कहागयाहैं कि उसकी शिकस्तगी खुदबख़द नौबती में भी 
वाके होतीहै मगर ऐसे हाछात बहुत शान होते हैं पस वह बहुत आहम अमरहे कि 
जो जुमछा मुकहमात हछाकत में नो इस अजवकी शिकस्तगी के बाअंस वाकै हों यह 
दरियाफ्त कियाजावे के तिछी की क्या हालतथी ॥ 


(७४ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


जब सदमहसे तिह्ली फट जाती है तो उस सदमहके निशान बान दफुअु जिस्मपर त- 
जर आते हैं ढेकिन जुमछह हालात में नहीं क्योंकि शिकस्तगी तिह्ली अकूसर हढात- 
इतनी जल्दी पेदा करती है किकुछ खून निकछ नहीं सकताहै और नीन माछूम होता 
है कि कभी ऐसी सरत भी वाकै होती है कि सदमा सिर्फ़ तिह्ली हो को असर:करताहै 
आर दीगर ऐजाय निस्म को न्रर नहीं पहुंचातारै पस यह बिछकुल ममकिन है कि 
तिल्ही सदमासे टूट जावे ताहम कोई निश्ञान सदमहका पोस्त या दीगर ऐजाय 
जिस्मपर मालठम नहों ॥ 

जो हारूत तिबकीकी मौतके अंगिथी वह उमूमन उसकी मिक॒दार और सख्त या 
बाद हछाकतसे माढूम होसकती है, सही और तन्‍्दुरुस्त तिल्छीका मिक॒दार पांच या 
सोढ़ पांच तूल और तीन या चार इंच अज होताहै और एक या डेट्ईच मोटा होतांहै 
ओर वजनमें क्रीब छे ( ६ ) औन्‍्स होतीहै यावी चारओन्‍्ससे आठ ओंस तक होती है 
जब तिल्डी ऐसे मरीज को होकि गालिबन्‌ जरासे सदमहसे फटनाय तो उसका वजन 
अकसर दस ( १० ) से तीस ( ३० ) औन्‍्सतक होगा और तवाढत उसकी ७ से 
१९ इचतक होगी ॥ 

सही और साढिम्‌ तिल्‍ली पसलियोंसे नहीं बदी हुई होतीहै मगर मरीजकी तिल्ढी 
आगे बद जातींहे और अक्सर बहुत आगे बढ़ आतीहै तित्ली जब तन्दुरुस्तीमें होती है 
तो उसकी सख्त बद्जेह औसत सख्त होतींहै और आसानीसे काटी जा सकतीहै, और 
जब कांठीगईतो किनारा तेजु होताहेै ओर सतह साफ मगर जब कुछ मजे होताहे तो 
तिल्ली बिहकुछ नर्म और मुठायम होजातीहै और ऐसी गढी हुई-होतीहे'कि-बवक्त- 
चीरे नाने उसके ग़िछाफ़ की शे और रकीकके मानन्द टपक पड़तीहै यह हाछत जब 
बाद मौतके नाश मुद्रत तक रक्खो जावे या अगर मौसिम बहुत गमंहो सड़नेसेभी 
होनातीहै इसवास्ते इन अमूरको दयोफ्त करलेता चाहिये ॥ 

मजे तिस्लीका घढ़नाना और मुछायम होना उमृमन्‌ बुखार नौबती या तप व छर्नों 
या अम्बढका नतीजा होताहै यह नतीना और इमराजुसेभी होनातहै ख़ससन्‌ तपे 
रदी या सकदोंकी बीमारीमें ( जो ख़रावगिजा खासकर नवाताती गिनाके एक असंह 
दरान तक न खनेसे पेदा होतीहे और बीमार निहायत कमजोर और पस्तहिम्मत 
होनाताह और मसूदे फूछजातेहें ) और मजे परपुरामन ( यानी वह बीमारी निससे 
बदन पर सुख २ धब्बे पड़जातेहं और बीमार कमजोर और पस्तहिम्मत होनाताहै ) 
वह हिस्सा तिल्लीका नो उममन्‌ शिकस्त होजाताहे अन्दरुनी सतह उसका होताहै 
शिकस्तकी वस्रजुत बहुत मुख्तिफ होतीहै मगर निस कृदर शिकस्तगोी बढ़ी और 
गहरी हो उसीकृद्र नक॒दी उममर हछाकत वकूअमें आतीहे जब शिकस्तगी खफीफ 
होतो मुमकिनहे कि आदमी कई रोज जिन्दा रहे बल्कि हो सकतहै कि बिछकुछ तन्दु-. 


हिस्सहअव्वलू । (७५ ) 


रुस्त हो जावे, जब शिकस्तगी बढ़ी होतों उमृमन्‌ भादमी उसी जगहसे कि जहां 
शिकस्तगी वाके होवे चल नहीं सकताहै। 
आसखिरमें यह जिक किया जाताहै कि बान हालातमें तिह्ली पर पर्देकी एक तह बबा- 
अस सोनिश माकइल चदूजाती है यह अमर शिकस्तगी को महदृद करे या खून के 
नियाद बहने को रोकने से हछाकत में तवकुफकरभसंक्ताहे या उसको रोक भी सक- 
तह । पस मुकदमात हलाकृत बबाअस .शिकरतणगों तिल्ली में बिन सुवालात का पू« 
छता जरूरियातसे माछूम होताहे वह हस्व जैछ हैं ॥ 
(१ ) ताश पर क्या २ अकछामत सदमा बेरूनी मोजूदये ! 
(२) बाद मौत के तिह्ली का मिकुदार और वजन क्या था ९ 
( ३ ) पस्नलियों से आगे तिह्ली कितनी दूर बढ़ी हुईं थी ९ 
( ४ ) तिह्ली की साख्त कैसी थी, सख्त या मजृबुत या मुछायम्‌ या गली हुईं 
( ५ ) कितनी मुद्दत बाद मौत के नाश का मुलाहिना हुआ था, ओर हवाके। 
केफियत बलिहान सदी व गर्मी क्या थी 
( ६ ) कया नाश बहुत सड़ी हुई थी ! 
(७ ) जो जगह फटी हुई थी उसकी क्‍या शकूल थी ! 
( ८ ) शिकस्तगी की तवारुत और गहराई क्‍या थी | 
( ९ ) आपकी राय में शिकस्तगी सद्मा बेरूनीसे हुई या नहीं आप अपनी राय 
के दलायरू बयान करो ; 
( १० ) तिल्ठी पर कोई शै चस्पां भी थी अगर थी. तो वह शिकस्तगी के पेश्तर 
की थी या नहीं 
दफुअ १४२-जो गवाह अदाय शहादत के बास्ते रोबरु: अदालत के पेश हुआ उसको 
हलूफ दिया जावेगा आरे तरीक हरुफ दिये जाने का वह होगा जो उस 
खत्ता मुत्क में रायज हो-अमर्दारी सकोरी अंगरेनीम॑ हलफ़ के 
रैके जैलहें बमूनिव एक्ट हलफ्‌ हिन्द सन्‌ू७३ ३० मुकरेर है नो शहा- 
दत कि में इस मुक्‌हमह में दूंगा वह सच होंगो बिलकुछ सच होंगी 
और सिवाय सचके और कुछ न होंगी-या खुदा तू इस में भेरा मदद 
गार हो, में बरकरार सालह खुदा को हानिर व नाज्िर समझ कर 
इक्रार करता हूँ कि नो शहादत में अदालत में दूँगा बह सच होगी 
बिलकुल सच होगी और सिवाय सच के और कुछनहोगी । 
दफअ्‌ १४३-भहछ हमद्‌ के वास्ते बनाय ख़दा छूफूज परमेश्वर हो सकता है ॥ 
यह नमूना इजहार गवाहान्‌ का जियादृह तर मुझ्ठौद है क्योंकि इस भें बादतहरीर 
इजहार अदृछ बदरू ब मुशाकेढ होंसकतों 


( ७६ ) मजमूअआजाब्तहफोजदारी । 


( नमूनह इजहार ) 
अदालत मजिस्ट्रेटी गुलाम महीउद्दीन 
दनंह अव्वढ अहमद 
मजिस्ट्रेट देह अव्वल 
मुकाम शाहाबाद 
बस्किय अमतगात हलफ मुझ मजिदेट के रोबरू 
02040 है गले दियागया, शहादत अन्‌ लानिब 
कक) सिह 39303 
निलभ | फरंसनगर 
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में तसदीक करताहूं कि यह इजहार मेरी कुछम से और वही छिखागया जो गवा- 
हने अपनी जुबान से बयान किया ॥ ( दस्तखत मजिस्ट्रेट ) 


हिस्सहअव्वल । (७७) 


( उसूल शहादत ) 


मुहकिकह जनाब आस्तताब फेजमआब कर्ने आथेर विजियम “ राबटे” साहब 
बहादुर दाम इक्‌बाल॒हू पोढेटिकल एजेन्ट व मजिस्ट्रेट मिछभुकोह आबू ( राजपूताना ) 


शहादत दो क्स्मि पर सुन्कृ्तिम हे 
976% [9476० 

डाईरेक्ट यानी बिलावास्ता (या) इन ढाररेक्ट यानी बा बास्ता 
डाइरेक्ट यानी बिछा वास्ता शहादत वहीं है कि जो शरूस अपनी जबान से हरूफन 
कहता है कि मेंने इस वाके को अपनी आंखसे देखा और कार्नोंसे सुना है- 

इनूडाइरेक्ट यानी बावास्ता शहादत वह शहादत है. कि जो मुकृद्महके सुत- 
अछिक हो या निससे बाकआत मुकद्दमह पैदा होते हैं- 

और यह पहलिसका फू मन्सबी हैकि निसकद्र गवाहों से ऐसे हाछात व वाक आत 
मालूम होते हों और निस कदर असबाब हथियार जेवर ओजार जामा हाय पोशीदनी 
वगेरह यानी 2०४ंएंपथं €शंपृ०7१०४ मेटीरियट शहादत दस्तयाव हो वह सब रोब 
रू अदालतके पेश करे मिससे मुकृहूमह पायह सबूत को पहुंच जावे अक्सर 
[07७०७ इन डाइरेक्ट शहादत यानी 5870870 ४:४709। सुरकम स्टेंशियल शहादत 
में वही सबत समझा जातांहै कि जो वाकआत से बहुत अमकित हो क्‍योंकि रोज 
मरह की बात चीत में ऐसा सर्टेन्टी यानी यकीनका सबूत नहीं होसकता जैसे कि 
“मैथे भटिक' यांगे इस्म हिसाब और डाइरेक्ट यानी शहादतबिलावास्तह में होताहै- 
मसलन दो और दो चार होतेहं पांच नहीं होसकते ऐसा सर्देन्टी यानी यकीन रोज 
मरह की वात चीत में नहीं हो सकता सिफ् यह कह सकते हैं कि फर्लां अमर बहुत 
ममकिन है मसलहून्‌ कोई आदमी अपने इस्म व यकीन से यह नहीं कह सकता 
कि कब आफताब उगेगा लेकिन यह बात बहुत मुमाकेन और यकीनीहै क्‍योंकि हजा- 
रहा सालसे ऐसा होता हुआ आया है और कल भी जुरूर ऐसाही होगा फिर कोई 
तन्दरुस्त आदमी यह नहीं कह सकता कि कल हम जिन्दा रहेंगे ढेकिन यह कह 
सकता है कि बहुत मुनाकैन है ऐसा होवे क्‍योंकि फिल्हाठ वह मरोज नहीं है। 

डाश्रेक्ट यानी बिलावास्ता शहादत किसी मुकृहमह में उसी गवाह की होगी कि 
निसने-वाकंआत मुकदमहं को बचरम खुद देखा और कानों से सुना है, लेकिन गवाहों 
की सच्चाई में जब उनके रिश्तहदारी या नौकरी या कजेंदारी या मौरुसी एक दूसरे 
जातसे दुश्मनी या बाहमी खानगी भृदावत या औरतों की तकरार से जो देहातम 
मशहूरहै कम व बेश फर्क होजाताहि- 


(७८ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


फिर इस सूरत में शहादतः सच हो सकती है मसछन्‌ एक सुसाफ़िर सडक पर 
मुसाफ़रत कर रहा है और उसने किसी वारदातका वकूंओ सफ़र करते हुए देखा 
तो इस भ कोई शक न रहा क्योंकि गवाह का कोई तअछुक जाती या दुश्मनी 
इस मुकहमह में किसी फ़रीक मुक॒दमह से नहीं है गूरत सबूत वहीं बात है कि जो 
शहादत और हाढात मुकददमह से किसी मुठानिम को मुजरिम कानूनी साबित करे 
ब मुकददमात दीवानी उसी फ़ैछ को गुनाह समझते हैं कि मिप्से कोई आदमी किसी 
दूसरे शरूसके हकूककों जान बूझकर बबोंद करता है ॥ 

अमूर मज़कूर बाछा एक्ट शहादत दफ॒भु ५ से १९ दफात वंगेरह तक पाई 
जावेंगी, ढेकित इस बात को याद रखता चाहिये कि शहादत वास्ते यानी 
सरकम स्टेंशियल शहादत याने सबूत करायत्र्‌ व भेज मेटिव झहादत व 
इन्‌ डाइरेक्ट शहादत यह तीन शहादतें एकही किस्मकी हैं और यह 
सब मुकहमात से तथस्छुक रखती हैं, और ऐसी शहादत मनकूरा 
मोटिव यानी वजह तहरीक इन स्टेंशियल यानी इरादा और अपर च्यूनिट यानी 
मौका यह तीनों हमेशा छानिम ओर मौजूद होने चाहिये क्योंकि सरकम स्टेंशियल 
शहादत अगर कामिल तौर प्र साबित और मुमकिन न होतो उसको नहीं मानना 
चाहिये उमूमन्‌ वकछा अदने दुजेह की झूठी बातों पर कि जो मुकृहमह से बिलकुछ 
तअल्छुक और वास्ता नहीं रखते अदालत के धोखा देने के छिये बहुत मुबाहिसा 
करते हैं लेकिन अदाछत को इसबात का लिहाज रखना चाहिये कि लोगोंकी रोज 
मरेह के बयानात में थोड़ासा इख्तठाफ हुआही करता है मसलन्‌ एक आदमीने 
कहा कि फर्क बात ८ बजे हुईं और दूसरे गवाह ने कहा कि आठ पर पांच 
मिनट गुजरे यह वादात हुईं, फिर एक आदमी कहता है कि हमने फहां 
मुकदमहमें तीन गधे देखे और दूसरा गवाह कहताहै कि हमने चार गधे देखे- 
पस ऐसे वकछा गवाहों के थोड़े से बयानात के इख्तछाफ होने पर अदालत से 
इस्तदुआ करतेहें कि इस गवाहकी नाढसानी या द्रोगृहछुफीमें सना हे।नी चाहिये 
और मिथ्ररियढ्व यानी शहादत जरूरी को वकढाय मजुकूर अपने फायद्ह के लिये 
ढिपानेकी पूरी कोशिशें करतेहें और मुकृदमहको बिगाड़तेहं, गवाहानके इम्तिहानकी 
बाबत दफूअ १३५ से १६६ वक एक्ट मनृकूर में जिकहै यह तमामी हाछात मजक्रह 
दर हकीकत उसूछ शहादत हैं अगर इस से तसल्ली न हो और नियादह तर तहकाक 
मंनूर हो तो एक. शहादत व नीन दीगर शरहों से माहूमात मुमकिन हैं निस में को- 
शिश दर्कार है मगर बनिस्वद उड़ेँके अंग्रेनी एक्ट शहादत का समझना आसानहै क्‍यों 


हिस्सहअव्वल । (७९ ) 


कि एक शहादत उदूमें मुतरजिमान रुफ्फानी बहुत करते हैं निससे मताछिब आम 

फुहम नहीं रहते ॥ 

दुफुअु १४४-तमाम शहादत हर एक हाकिम अदारूत फ़ौजदारी के रोबरू गवाह 
की जबान मादरी में बहाज॒री हाकिम अदालत उसकी वाके निगरानी 
से कलठमबंद होगी और उस पर उस हाकिम अदाहुत के दस्तखत 
सब्त होंगे- 

दुफअ १४५-ऐसी शहादत जब कलमबन्द होतो वह लछफूनू बढफून गवाह को 
पढ़कर सुनाई जावे ओर अगर उसको किसी अमर में ऐव्राज हो तो 
उसको उसी वक्त और गवाह के मबानह में दुरुस्त कराया जावेगा 
और उसके दस्तखत कराये जावेंग ओर अगर वह दृस्तखत न कर 
सकता हो तो सिंफ निशानी काफी हौगी और वह शामिल रहेगी । 

दुफअ १४६-नो शहादत भुकृदमात फोनदारी में ढीनावे वह मुसझसिढ् तौर पर 
लिखी जावेगी बतौर सवाल व जवाबंफे कलमबन्द न होंगी मगर 
अदालत को इख्तियार हासिल होगा कि वह कोई खास सवाढू व 
जवाब तहरीर करे या कराये । 


दुफअ १४७-नो इजहार गवाहने रोबरू अदछत के दिया हो और उसको किसी 
दूसरी जवान में कलनबन्द किया गया होतो जरूर होगा कि इनहार 
'की उसकी असली जवान में तजमा करके सुनाया और समझाया नावे। 

'दफ़आ १४८-और अगर मुछूनिम उस जूबान को न॒ समझता होने तो उसको 
फिर तजुमा करके समझा दिया जावे, और वकीकू उसका बवजह 
अदम मोजूदगी मुछनिम के हानिर होगे और वह भी जवान रायन 
अदालत से नावाकृफ़ियत रखता हो ऐसी सूरत में तजुमा करके समझा 
ना अुदारूत का फर्ण होगा और दुस्तावेजात पेशकी जायें वह 
तजुमा होने के बाद मुसदक्‌ होकर शामिक मिसछ रहेंगी। 

दफ़अ १४९- जब कोई गवाह किसी अद्ृछत में इजहार देरहा होतों हाकिम 
अदालत को छाज्षिम होगा कि उसके चेहरे और वनह से नो कुछ 
जाहिर होता हो वह अपने इनहार के हाशिये पर जिस कृदर जरुरी 
मालूम होवे तहरीर करे | 

दुफअ १५०-मुलजिमका इनृहार जब किसी अृदाढुतमें तहरोर होवे तो वह तमाम 
इजहार मय सवाढातके जो मुछनिमसे किये जावें ओर नीन जुमहूह 


(८० ) मजमूआजाब्तहफो जदाराी । 


जवाबातकि नो वहदे छफून बढफजु उस जुृबानमें कछमबन्द होंगे 
जिस जुबानमें वह लिखाया गयाहो। 

दुफअ १५१-और अगर किसी दूसरी ज्बानमें इजहार छिया गयाहो जिसको वह 
न जानताहो उसका तजुमा होकर उसको सुनादिया जावेगा और 
मुठनिमकों इख्तियार होगा कि और कुछ छिखवाये या उसीपर 
इक्तफा करे । 

दफुअ १५२-नव इस तरह इजहार मुझुनिमिका कुठमबंद होचुके और जिसको वह 
सच जाहिर करता हो और उसने सिहत की तसदीक॒की हों तब 
मुलजिम के दस्तखत सब्त होंगे, और उसके बाद हाकिम अदालत 
यह इबारत तसदीक अपने हाथ से छिखेगा कि यह इजहार उसके 
मवाजह और उसकी समाअत में कृठमबंद किया गया और इस में 
शख्स मुछजिम का तमामबयान सही व दुरुस्त मुन्दर्न है और 
अपने दस्तखत करेगा । 


दुफंआ १५३-हर एक रियासत को, चाहिये कि तरीक्‌ और नमूना शहादत के जैसे 
उनकी राय में अनूसब हों वक्तन्‌ फ्वक्तन्‌ मुक्रर और रायनम करते 
रहें । 

दफूअ १५४-हर एक मुलठनिम मजाज्‌ हैं कि वह अपनी जवाब दही माफेत किसी 
वकील मकबूला अपने के करें | ' 

दफअ १५५-किसी शख्स मुछूनिम को किसी तरह का हहूफ देना जायज नहीं है। 

दुफअ १५६-भौर मुलजिम पर किसी तरह का किसी अमरके जाहिर करने 

' के बास्‍्ते खोफ़ व तशहुद न किया जावेगा । 


दुफुअ १५७-बवजह गेर हाज्री गवाह या किसी वाअूस से यह बात जरुर हो कि 
ब शकूतनाय मसछहत किसी तहकीकात या तनवीज का शुरूअ 
करना झअुछतबी किया जावे तो अदालत वक्तन्‌ फृवक्तत्‌ अपने हुक्म 
तहरीरी मुइतमिल बवजूहात मुठतवी कर सकती है और अुछानिम 
को हिरासत में रखने के लिये ओहदेदार॒मुनासिब के स॒पुर्दे कर 
सकती है इस हुक्म पर हाकिम अदाढ़तकों अपने दस्तखत सब्त 
करने होंगे हरएक वक्त पन्द्रह योमंस्र जियादा हिरासत में रहने 
का अदाढृत को हुक्म न देना चाहिये, मगर ताहम बाद इनकजाय 
मयाद पन्द्रह योमके अगर अुदारुत को माठूम होने कि मुकुहमह 


हिस्सहअव्वल । (८१) 


के इस्तवासे निय|दह सबूत हासिल होगा द्रींसरत शख्स झुछनिम 
को हिरासत में भेजने की माकुछवजह है । 

दुफूअ २५८-मजमूज जाब्तह फोजदारी मुरव्विना बृटिश इंडिया में यह भमर जायज 
रखा गया है कि जरायम मुंदजेंह जैल का रानीनामा उन अश- 
खास की तरफ्से दाखिछ किया नांवे कि बिसका जिक्र जैेछ के 
खानह में मन॒कूर है । 


( ज्ुम ) 

( दफात मजमूअ ताजीरात हिन्दके जो जमेसे मुतअहिकरें ) 
सोच विचारकर इस नियतसे कोई. २९८ वह शझरुस निसका मजू- 
बात बंगेरह कहना निससे ममह॒व॒ हयकी बाबत दिल दुखाना 
की बाबत किसी शख्सका दिक. मकसूदहो- 
दुखे- 

नर पहचाना जेर दफत ३२३ व ३३४ वह शरुस जिसको जरर 
पहुंचाहो 
बेजा तौर पर किसी शख्सकी मजाहमत करनी या हब्स में रखना ( ३४१ ) व 
( ३४२ ) वह शख्स जिसकी मजाहमत की जावे या जो हब्स में रकखा जावे- 
हमछा करना या जबर मुनरमानह का अमल में छाना (३५२) व (३५५) व(३५८) 
वह शख्स जिस हर हमला किया जावे या मिसकी निस्वत जबूर मुनरमाना अमर 
में आवें, बतोर नाजायन मेहनत करने पर मजबूर करना ( ३७४ ) वह शख्स 
जिससे जबरन मेहनत ढी जावे- 
नुकूसान रसानी जब कि प्िफ़ नुकसान या हजो जो, 
पहुंचाया जब किसी शख्स खानगी का नुकसान या हरजाहों ( ४२६ वे ४२७ ) 
वह शख्स निसको नुक्सान या हजों पहुंचाया जावे- 
मदाखलछत बेना मुममोनह ( ४४७ ) । शख्स काबिन उस जायदाद का 
मदाखढत बेना बसानह ( ४४८ ) | निसपर मदाख॒छत बेजा की नावे 
खिद्मतके मजाहिदा का जुकूसान ( ४९० )ब ( ४९१ ) व ( ४९२ ) वह 
शख्स निसके साथ मुनरिमने मुआहिदा किया हो- 
निना मुगरमानह के साथ किसी और | 
।# शोहर ओरत का 


या रोक रखेना ४९८ | 


(<२) मजमूआजाब्तहफौजदारी । 


अजाछये हैसियत उर्फी .... (५००) ) 
किसी मजृमून को यह जानकर कि वह | 
मनील हैसियत उर्फी होवे --.( ५०१) 
यह जानकर कि इस में ऐसा मजमृन 

भी फरोख्त करना-.-««-««««« (५०२ ) |] 


नकस अमन कराने के सबब से तोहीन करना ( ५०४ ) वह शख्स निसका तो 
हीत किया जावे- 
तखवीफू मुनमोनह इछ्छा उस सूरत में जब कि जूमे छायक सजाय केद 
७ बरसके हो ( ५०६ ) वह शख्स निसकों खोफ दिछायाजाय- छ् 
दफूअ १५९९-बृटिशि इंडिया में जायज किया गया है कि जुर्म बिछठ अमद्‌ जुरर 
पहुंचाने या बिछ॒ अमद जरर शदीद्‌ पहुंचाने या ऐसे फेल से नरर परु- 
चानेका जिससे जान इन्सानके खतरा हो या ऐसे फेठसे जरर शदीद 
पुँचानेका निससे जान इन्सानकोी खतराहों जिनकी सजाएं मजमृअ 
ताजीरात हिन्दकी दफअ ( ३२४ ) या (३३५ ) या ( ३३७ ) या 
( ३३८ ) में मुक्रेरहं बइनाजुत उस अदाढृतके निसके रोबरू 
किसी जुमे मजझुरकी नाछिश दायरहों उसकी तरफ्से रामीनामह 
परते किया जावे जिसको जरर पहुँचाया गयाहों । 
दुफूअ १६०-आरे जब मुकदमह राजीनामहके क़ाबिल्हे तो उन जुरायम अयान- 
तमेभी राजीनामा हो सकताहै कि जो अयानत कि मुकृहमाकाबिल 
रानीनामामें की गई हो । 
दफआ १६१-सिवाय जरायम्‌ मुन्द्नेह सदर और किसी मुकदमह भें राभीनामा 
नहीं होता चाहिये । 
दुफुअ १६२-रामीनामाकी यह तासीर होगी कि गोया मुछमिम जुमे से बरी 
होगया । 
दुफअ १६३-अगर किसी अदालत को दौराने| तहकीकात मुकदमह में शहादत से 
ह साबित होवे कि मुकहमा उसकाबिं है कि उसकी तनवीज 
किसी अदालत बाला दस्त स होती चाहिये तो वह अदाहूत अपनी 
कारेवाई को बंद करके मकदमह को मय अपनी रायके उस अदारूत 
में मुर्सिठ करेगी | 
दफुअ १६४-अगर कोई अुछूजिम नो जेर बाब १९५ या १७ भजमृभ् ताजी 
रात हिन्दके पहले सजयाव हो चुका हो और दुबारा उस जुमे में 


वह शख्स जिसका अजांले हेसियत 
हवा हो 


हिस्सहअव्बल । (८३ ) 


मान होकर रोबरू अंदाछृत के छाया नावे और अृदालतकी यह 
मनन्‍्शा हो कि सजाय जुमें मतेकबा से नियादा सना तनवीन करनी 
चाहिये तंब वह अदालत अपने से बाढा तर रुतबह के अदाहृत में 
सुप॒दे करे | 

दुफुअ १६५-अगर कोई हाकिम अदालत दौरान तहकीकात अुकहमह में शहादत 
कामिल या उसफ़ा कोई जुज्व॒ ढे चुका हो और उसी हाढुत में उसका 
तबादिला दूसरी जगह होजावे या फोत होजावे तो उसके जानशीन 
को जो उसी काम पर अदाल्तकी रियासत से मकरर किया गया 
हो तो उसको इख्तियार होगा कि उस: शहादत को जायज रकक्‍्खे या 
अजूसर नो शहादत छे या मुकरेर गवाहों को तलब करके मुकरर 
इजहार ठे तब मुहुनिम को इख्तियार होगा कि मिस्र गवाह का इन 
हार हो चुका हो उसको मुकरर तलब कराये। 

दफअ १६६-हर शख्स जो किसी अदालत फ़ौनदारी में शहादत देंनेके वास्ते ख्वाह 
किसी तरह तछब किया गया हो अगर अदालतके नजदीक किसी 
जुर्म का इतेकाब उसकी तरफ से पाया जावे तो उसको रोक ले । 

दफअ १६७-औओर जब ऐसा शख्स दौराव तहकीकात में रोका नाबे तो कार्रवाई 
अजूसरे नो होगी और इनहार गवादों के मकरर छिये जावेंगे। 


( बाब पन्द्रहवां ) 


इज़राय कमीशन वराय कूलमबन्दी इजहार गवाहान 

दफअ १६८-नब किसी मुकृहमहक्री दौरान तहकीकात नो किसी अदादत मनान 
में होरहीदी ओर उस अदालतकी रायमें यह बात नरूरी मालम हो 
कि किसी गवाहका इनहार लिया जाना बश्गराज इन्साफ जरूरी 
और लाबदहींहै ओर उसका हामिर किया माना मजिब तवक़फ जिया- 
दह और खजच्चे रियासत का बाअृस्र हो तो उस अदालत को इख्ति 
यार होगा कि उसकी हाजरी से दर गुगर करें ओर बन्द सवाह्गत 
तहरीर करके उस हाकिम अदाछत फ़ोजदारी के पास भेजर्द कि जो 
रियासत की तरफ्‌से उस निरुअ में हुकूमत करता हो और मकहमह 
को ता वापस बंद सवालात मरढतवी रक्खे । 

दफथ १६५-वह हाकिम अदालत निधके पास इस तरीका मजुकूरा के मुभाफिक 
बन्द सवाह़त बगरन छिये जाने इन॒हार के भेने जावें उसी तरह 
कारबन्द और पाबन्द जाब्ता होंगे नैसे वह अदाछूत कार्रवाई करती 
निसने बंद सुवालत बराय तामील भेजे या रवानह किये हैं । 


(<४) मजमूअआाजुब्तद ५ 'जदारी 


( नमूनह ) 
( बन्द सुवालात ) 
अदालत मजिस्ट्रेगी देह अव्वल मुकाम जोधपुर बइजछास कमरुद्दीन अह- 
मद मजिस्ट्रेट देह अव्वछ मुकाम जोधपुर । 
बमुकदमह अमीरखां वरद नगीर खां बनाम फैन मुहम्मद वरद नूरखां 
मुहर मुद्दाभलह 
अजरझूय हलफ्‌ 
( १) सवाल, मामूली 
जवाब, मेरा नाम करमइछाही बापका नाम 
नाजिर इलाही जात शेख उमर ३०७ साहछ 


सिनकनह जहांनाबाद 
(२ ) सवाल, तुमने बक्र को कभी नैद्‌ का हो 
के पास आमद रफ्त रखते हुए देखाथा 
(३) कितना जमाना गुनरा ओर जवाब-दोसाह का असों गुजरा 
क्यामीौसिम और वक्तथा अगर तारीख. होगा शायद भादोंका महीना था बारिश हो 
और माह याद्‌ होंतो बतढछाओ रही थी रात का वक्त था मेरी मौजूदगी 
में बक आया । 
( ४ )सवाढू-तुम जानते हो किमनज॒ जवाब-बक्रके हामिदव महमूद 
मूनअजूले हैसियत उर्फी किसने मुइत-. दोनों मददगारथे । 
हर किया और उस मजमूनके मुश्तहर 
करनेमें कोन मददगार और मुअविनहै । 
( ५ ) अगर तुम चार व चलनसे बककेवाकि. जवान-न नहीं जानता 
फू होतो बताओ ! 
( ६ ) तुमको मालछूमह कि जो अजालैहैसि-  जवाब-मैं नहीं जानता 
यत उरफका जुमे बनिस्बत बकके आयद 
हुआ किस .ग़रजसे कियागया।  दस्तखत करम इलाही बरूद 
नानिर अली 
दस्तखत अदारृत जारीकुनंदके में तसदीक करताहूं कि यह इजहार 
मेरे मवानह में बिछा कम वकास्त वहीं 
छिखा गया नो बयान किया ॥ 
दर्तखृत. खढीछुछ रहमन खां मजिस्ट्रेट 
दूनेह सोम मुकाम पाही 


हिस्सहअव्बल | ( ८५ ) 


( नमूनह ) 


रोबकार निनके जरिए से बंद सवाछात दूसरी अदालत में मुसिछ होंगे । 
रोबकार अदारूत मनिस्ट्रेटी दगह अव्वढ्ल बइनछास कमरुद्दीन अहमद मजिस्ट्रेट 
दजह' अव्वढ मुकाम जोधपुर मुरक मारवाद 
ब मुकदमह अमीरखां वलद ननीरखां बनाम फैज मुहम्मद खांतूरखां भुद्दा- 
मुस्तगीस अछा मुलानिम 


इछत जेर दफूअ (५०० )ताजीरात हिन्द । 


अनांजांकि इस मुकदमहमें शहादत छिया नाना गवाहान्‌ (अ) व ( ब) का बागरा- 
त हसूछ इन्साफ्‌ जरूरी माछूम होताहै और गवाहान्‌ मज॒कूरह अदालत के इख्तियारात 
हदद अर्जी से बाहर मसकन पिजीर हैं और उनका तलब किया जाना मूनिब तबकुफ 
व ताम्मुर मुकदमा का है छिहाना- हुक्म हुआकि 
सवाढात मन्सलिका जरियह नकूल रोबकार हाना बखिदमत मुन्शी अहम्मद 
खलौढुलू रहमनखां साहिब हाकिम अदालत फ़रोजदारी मरसिछहों और तसदिया दिया 
जाबे कि बराह इनायत बादढेने इन॒हार बाजाब्तहके जवाबात कुबूछ अन॒ तारीख १२ 
माह जौलाई सन्‌ १८९३ ३० वापस इसोल फ़मोवें, फक्त- 
दफअ १७०-हरएक मुकुदमहमें ओर हरएक फ्रीक्‌ मुक्हमहकी जायज होगा कि 
अपनी जानिबसे सवाहृत तहरीर करके उस अदालतमें पेशकरे कि 
निसमें मुक॒हमा दायरहो । 
दुफअ १७१-बाद तकमीछ पाने कमीशनके ने दफात मासुबुकमें मज्ुक्र हो चृकी हैं 
उस अदाछतमें भेजी जायेगी निसने कि कमीशन जारी कियाथा और 
उसके फ्रीकेन मुआयनह या मुछठाहिन॒ह करनेके मजाज होंगे, और , 
वह शामिल मिसलू होगी । 
<फअ १७२-भअगर कोई गवाह उस सत्ता मुल्क मुतआह्लेका रियासतस बाहर सकू- 
नत पिनीरहो जहां उस रियासतकी हुकूमत नहीं है ओर वह इलाकह 
सकोर अंग्रेनी या किसी दूसरे वाढी मुहककी हुकूमतमें हो दीं 
सूरत वह अदाहृत हाय फ़ौनदारी अपने हुकाम बालादस्तकी 
खिदमतमें अपनी तहरीरके जरिए से बंद सुवारुत को भेज देगा, भौर 


(८६ ) मजमूआजूाब्तहफोजदारी । 


वह अफ़सर आछा मसलूहत और मुनासिब खयाढ करें तो साहब 
पोलेटिकल एजेंट बहादरकी खिंदमत में जो बृट्शि गवनमेन्टर्की 
तरफ़ से उस खत्ता मुल्क में हस्ब॒छहुक्म जनाब नव्वाब गवनैर 
जेनरछू बहादुर किश्वर हिन्द मुक्रेर फुमोये गये हों भेजदेगा । 


( बाब सोलहवां ) 
( फ़दे करार दाद जुमे ) 


दफूअ १७३-फदे करारदादजुम में वह जुर्म दें किया जविगा जो झलनिम पर 
आयद हुआ और अगर उस रियासत में कोई कानून अुख्तसिल 
अम्न या मुख्तसिछ मुकाम नाफ़िनु हो तो वह जुमें सिफ उसी नाम से 
जो उस कानून में मुकरेर हो तहरीर किया जावेगा, भर इसी तरह 
तशरीह जुम उसी में बातफ़ुसील लिख देनी चाहिये जिससे मुद्दाअलेह 
को माछुम होजावे कि किस अमरकी उस पर नाछिश है और किस 
जुमेकी बाबत वह माख़ज होकर अदाछत की रोबरू हानिरि किया गया 
है और उन जुराम को भी उस फ़दे कुरार दाद जुमे में तहरीर करना 
चाहिये कि जो उससे उसी किस्मके के पहले भी सरजृद हो चुके हों। 

( १ ) तमशीछात (अ) पर ( व ) को जरर शदीद जेर दफज ( ३२४ ) तानी 
रात हिन्द पहुँचाने की बाबत फुईद करार दाद जुर्म अदाछत बनारही है पस उसमें 
यह लिखता जरूर है कि (ब) ने (अ ) का एक हाथ तलवार से काट डाला 
ओर इतेकाब ज़रर शदीद का किया जिसकी तारीफ़ ताजीरात हिन्दकी जेर दफृअ 
( ३२४ ) में मन॒क्र है तमाम दृफज को जरर शदीद के रूफून बढफून तहरीर 
कनों जरूर नहीं है-- 

(२)९(न ) ने (छ) को मकान में सरका किया तो फद करार दाद जुर्म में यह 
छिखना हेगा कि तुमने फ़लां शख्सकें मकांन में सको का इतेकाब किया निसकी 
सज़ामजमूञ ताजीरात हिन्दकी दफभु ( ३८० ) में मुकरर है । 

(३)(द)ने(र) पर हमछा व जब मुंजमोना का इतेंकाब किया तो फ़द 
करार दाद जुमे में यह लिखना काफी होगा कि तुमने ( र ) पर हमछा व नत्र मुज- 
मानह का इतेकाब किया जिसकी सभा मनमृअ तानीरात हिन्दकी दफूअ ( ३५२ ) 
में मज़कूर है। 


हिस्सहअव्वल । (८७ ) 


दुफूअ १७४-फर्द करार दाद जुम में क्‍क्त और मौका इतेकाब ज॒र्म भी जरूर दर्जे 
करना चाहिये । 

दफअ १७५-कोई फरोगनाशत और भूल नो फर्द करारदाद जुर्म भें गा हो 
उस से मुकृहमह में कोई सकुम न समझा जावेगा बशतें कि उस 
फदे गुजाइत स फ़िल्वाके मुछ॒जिम को मुबाडिगा हुआ हो- 
( १) तमझीलात अदालत ( न ) और ( व ) के मुकृहमहकी तहकीकात कर 
रही है फ़दे करारदाद जुर्म तयारकी और उस में लिखा कि (ज ) ने (ह) को 
जरर शदीद पहुंचाया निसकी तारीझू जेर दुफुआ ( ३९४ ) मजकूर है-पस उस में 
अदाढतफी फ्रोगुनाइत है कि उसने यह बात साफ तौर पर नहीं तहरीरकी कि 
किस तरह और किस हथियार से इतकाब जुमें हुआ-यह सुकुम इस लायक नहीं है 
कि जो मुकदमह को साक्त करदे-या कोई गुछूती सरीही उस में वांके हुईं हो- 
दफअ १७६-कोई मुकदमा बवजह गछुती अंदात हाय मातहत एफ करारदाद 
जुमेकी तरतीब दिये जाने से बाकी रहकर और किसी अदाछूत 
बाला में तफुबीज हुआ हो ते। अहलूकार अछादत आछा को चाहिये 
कि फद करारदाद मुरत्तव या तगर तबद्दील करके शामिल मिसल्त 
करे । 

दफअ १७७-जब कोई फदे करार दाद जुमे किसी वंजह खास से बदर की -जावे 
तो ऐसी सूरत में अदालत को जरूर होगा कि फरीफन मुकदमह को 
रोबरू बुढाकर उस तगीर का हाल जाहिर करे और मलंनिम 
अगर रवथ्वाहिश जाहिर करे तो जिस गवाह को मुकरेर वह तलब 
करना जरूर समझे तढब करके मुद्ददल की बाबत इत्तिफु सार 
करे ! मा! 

( शमृठ चन्द इलजामात- 


दुफअ १७८-बाबत हर जुम जुदागानह फुर्दे करार दाद जुमे भी अलछहदा और 
तजवीज्‌ नमे भी जुदागानह होनी चाहिये । 

दुफुअ १७९-नव एक शख्स की निस्बत एकही किस्म के एक से नियादृह 
इलनाम ढगाये नायेँ नो एक साढके अन्द्र सरज॒द हुए हों तो जाय- 
ज है कि उस पर एकही वक्त में चन्द जरायम को इढजाम नो तीनसे 


(८८ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


नियादा नहों आयद होकर सबकी एक तजूवीन की जावे जरायम 
एक ही किस्मके वहहें जिनके लिये तानीरात हिन्द की दफूज वाहिद 
में या किसी कानून मुख्तसिल्ल अमर या मुख्तसिल मुकाम में एक हो 
तादाद की सजा मुक्रर हो । 


७. चर $. हुडिग, 


( अ ) अगर बन्द वाकआत जो बाहम ऐसा तअछुक्‌ रखते हैं कि वह एक 
ही मुआमछा होगये हैं एकही शख्स से कई जुमे सरन॒द्‌ हों तो नायन है कि तकमीछ 
फ़र्दे करार दाद जुमे जरायम्‌ मजूकूर का और तनवीज एकही साथ हो ( ब ) अगर 
अफाल ऐसे जुर्म पर मुस्तामिल हों जो बमूनिब कानून वक्त दो या चंद तारीफात 
हिय ३ ञ्ै के ब €्‌ 
में दाखिल हों तो जायन है कि एकही तनवीज के वक्त हर जुमे छगाया जावे और 
हर एक की तनवीज॒ की जावे ( न) अगर चन्द अफ़ाल ऐसे हों निन में से एक या 
जियादह अफ़ाल फ़दन्‌ फर्देन्‌ जुर्म या जरायम हों मगर उनका मजमूजा एक दूसरा 
जुम्में हो तो नायन है कि नो जुमे मनमूभा अफ़ाछ से पैदा न होता हो या वह 
मिन्जुमछा उन अफ़ालके एक या चन्द अफाल से पैदा होता हो एक ही मुकृहमह 
में शामिल होकर उसकी एक वक्त तनवीनुकी जावे- 


' तमशीढ मृताहिका फ़िक्रा अव्वछ नेद्‌ एक शख्स खाहिद को वलीद्‌ कानिस्टबल 


. ५] 


की हिरासत नायन्‌ से वढीद को जरर शदीद पहुंचाकर छुड़ा हे गया 
तो नेद पर दफ़अ ( २२५ ) और ( ३३१४ ) की बाबत फ्दे तहरीर 
होकर तजनवीन की जावे, जैदने बनीयत जिना एक: मकान में बजरिए 
नक्तब- वक्त रोन दाखिढ होकर बक की जोजह से जिना किया तो 
दफात ( ४५४ ) व ( ४९० ) में अछूहदा २ फूदें और अलहदा २ तजवीन होगी 
तमशीछात भमुताह्षिका फिकरा दोम नैदने बेना तौर पर खालिद को एक पत्थर मारा 
तो जायज है कि जरायम्‌ दफ़अ (३९३ ) व ( ३५२ ) के जुदार फ़द और 
तजवीज हो- 


लैदने अपने तिफूछ को ब्दी इल्म छोड़ा कि वह फैछ बाअस हछाकत तिफ़ु 


होगा और वह छड़का मरगया तो जायज है कि जरायम दफअ (३१७) व 
( ३०४ ) के जुदा ९ फ्द ओर जुदा २ तनवीन हो- 


तमशीछात फिक्रासोम, नैदने बक्रपर सको बिछूशत्र किया और वक्त इत्तेकाब 
सकृ बिढुजत्बाला जरुर पहुंचाया मांयन है कि बाबत जरायम दफ़ात ( ३१३ ) 
व (८९२ ) व ( ३९४ ) जुदा ९ फदे और जुदा २ तजवीन हो- 


हिस्सहअव्बल । (८९ ) 


दफअ १८०-अगर चन्द ऐसे फ़ेल हों निनसे यह शुभा हो कि जो दफ़ात साबित 
हो सकते है मिन्जुम्ठा चन्द्र जरायम कोन जुम जरायम करार दिया 
जावे जायन है कि उनमेंसे मुढ॒जिम पर किसी जुमेका इलजाम 
लगाया नावे और ऐसे इलजामात की तजवीजञ फौरन हो सकती है 
या बनाय उसके जरायम मजकूर में से किसी एकके इतेकाबका 
इलजाम हो सकता है। 

दुफूअ १८१-अगर बसूरत दफ़ुण बाढछा अुछलिम पर एक इलजाम किया जावे 
और शहादतसे इतेंकाबकी और जुमेका जो हस्ब अहकाम दृफृअ 
मन॒कुर उस पर इलज|।म हो सकता था पाया नावे तो जायज है 
कि इतकाब जुमे मुसब्बिताका हुक्म सबूत सादर किया जावे गो 
टसपर उस इलजाम की नालिश नहीं की गदथी । 

मसलन निस्बद्‌ नेद्‌ फुदे करारदाद जम सरकाकी बाबत लिखी गईंथी और 

साबित हुआ कि उसने खयानत अुनरमानह किया था तौ जायन है कि वह 

खयानत मुनरमानहका अुजारिम करार दिया जावे गोकि इलमाम मजृकूरकी' 

फुदे नहीं तहरीर हुई ॥ 

दफअ १८२-जब फ़रद करारदाद जुमे भें ऐसा जुर्म छगाया जावे जो मजमूभ चन्द्‌ 
जरायम काहो ओर उनमेंसे सिर्फ चन्द्र नरायम शामिढ होकर एक 
जुम खफीफ की हद तक पहुँचते हों और अजजा साबित हों तो 
ऐसी सूरतर्म छानिम है कि जुमे खुद़रीफा साबित करार दिया नावे, 
गो कि फुदे करारदाद जुम में उस जुमंका इलनाम न छगाया गया 
हो और जब ऐसे हाढ्ात साबित हों कि जुर्म मुन्दनेह फुदे बक॒दर 
एक जुर्म खफीफुके होनाये तो भी जुम खफ़ीफू साबित किया जावे, 
गो वह फुदें करारदाद जुम में न लिखागया मगर इस दफूअ॒की 
कारेबाई उन जरायमसे मृतअक्ठिक होगी जो नरायम अजुरूय इस्त- 
गासा काबिल समाअत नहीं और अदाछत अज खुद उन नरायमकी कारें 
वाई नहीं कर सकती । 

दफअ १८३-जब चन्द अशखास पर जुमे वाहिद या जरायम मुखतालिफ़का निसका 
इतेकाब मुजामलछा वाहिदमें हुआ हो इढ्जाम छगाया जावे या मद 
एक शख्सुपर इलजाम इतेकाब जुमे ओर दूसरेपर अयानत या 
'इकदाम जुमे मज॒कूर का छगाया जावे तो जायज है कि बाबत जरा- 
यम मज॒कूर फूदे जुमे और तनवीन सबूत शामछात हो या जुदा जुदा ॥ 


(९० ) मजमूआजूाब्तहफोजदारी । 


दफअ १८४-नब एकही शख्सपर चन्द इल्नाम जुर्म कायम किये नाय और तज- 
वीज एक या चंद जरायमके हो तो मुस्तगीस या खुद अदारूत बाकी 
मांदा जरायम से दस्तबदौर होगी । 


श्‌र 5 
( नमूना फदक्रार दाद जुम ) 
में रफीउद्दोन हैदर हाकिम अृदाछत फोनदारी इस तह- 
रीरकों रुसे तुम लछमनर्सिह वल्द नरायनरसिह कौम राजपूतत सिकनह 


जोधपुर पर हस्ब तफसीछ नर इलनाम काइम करताहूं कि तुमने बतारीख २५ 
माह सितम्बर सन्‌ १८९३ ई. बवक्त आठ बजे शबके या उसके करीब बखानह 
मुसम्मी अमीरचंद सिकनह जोधपूर के सका माछियत पांच सो ( ५०० ) रुपये का 
इतेकाब किया, छिहाना तुम उस जुमके मृतैकब हुये जिसकी सभा मजमूज ताजी- 
रात हिन्दकी दफअ ( ३८० ) में मुकरंर है और वह इस अदाहतकी समाअतके 
लाइक है और में इस तहरीर के जरियेसे हुक्म देता हूं कि तुम्हारी तनवीन बर 
बिनाय इलजाम मन॒कूर अदाछत मनकूर के रोबरू अमढमें आबे ॥ अस्मर्कूम 
२८ सितम्बर सन्‌ १८९३ ई० 
दस्तखत हाकिम सय्यद रफ़ीउद्दीन हैदर अदाहत फ़ोजदारी ॥ 


मुहर. 


के 


( और जब चन्द्‌ जरायम हा तो तफूसीछ मुफस्सिल तौर पर दर्जे होनी चाहिये ) 


( बाब सत्तरहवां ) 


( कारवाई ब मुकृहमात काबिझ इनराय समन ) 
दफअ १८५-जों मकहमह काबिल इज॒राय समन अदाल्तके रोबरू पेश हों उसमें 
अदाढतोंको इस तरह कारंवाई करनी वानिब है कि एक तारीख 
समाअत और हाजरीं फरीकेनके लिये भ्दाहुतसे अुक्रेर होकर 
मुस्तगीसको बरोन मुक्रेरह हानिर होनेकी हिदायतकी जावेगी । 
दफअ १८६-बरोन मकरेरह फ्रीकेन रोबरू तहूब किये नावें और इस्तगासा 
जो अस्तगीसकी जानिबसे अुदालतमें पेश हुआ या बाद इस्तगासा 
अगर कोई इजहार इनुरुवे हकफ बा करार साहृह मुस्तगीस का 


।हस्सहअव्बल (९१) 


लियागया हों वह ढरूफ्न बलफून मुढुजिमकों सुनाया ओर समझाया 
जावेगा और मुलूजिमस पूछा जावे कि वह इस बात की वनह जाहिर 
करे कि उसको जुर्म मज॒क्रका क्‍यों मुंनरिम न ठहराया जावे अगर 
मुलूजिम जुमंसे इकबाल करे तो वह इकबाढ उसका छफूज ब छफूज उसी 
तरह कढ्म बंद होगा,निस तरह मुलजिम बयान करे और अदालत उसी 
वक्त बशर्त मुनासिब और अगर मुलज्िम जुर्मेसे मुनाकेर हो और 
कोई वमह ने बयान करसके कि उसको मुझानिम क्‍यों न गदौना 
जावे तो अदालतकों चाहिये कि मुलुनिमकी बनिस्वत सबूत 
जुमे करे ॥ 


दफूुअ १८७-अदालढत उस वक्त मुस्तगीसका इजहार कलमबंद करे और तमामी 
अमूर बनिस्वत इस्तगासा मुस्तगीससे दयोफ्तकरे मिंससे असली है« 
सियत मुकहमहकी बख़बी जाहिए होनावे और बताईद इस्तगासह 
जो कुछ शहादत पेशहो वह बमवाजह मुठनिम छी जावे । 

दफआ १८८-नमो गवाह उस वक्त हाजिर अदुछूत नहों बर्नरिए समन तलब किये 
जावे ओर अगर . किसी सै या किसी दृस्तावेज॒की जरूरतहों उसके 
पेश किये नानेके छिये बंतैय्युन तारीख अहकाम जारीकरे | 

दफूआभ १८९-उमृूमन्‌ ऐसे मुकृहमातकी बाबत तमाभी मसारिफ नो गवाहानकी 
तछबी और हाजरी अदारत जरूरहों वह मु(तगीससे काबिछ वसूल 
हींगे। 


( नमूना समन बगरज हाजरी गवाह ) 
बनाम सुसम्मी इनायतुछाखां वद फेजछाखां साकिन 
जालोर:इलाक॒ह मारवाड़ । 


हरगाह हमारे रोबरू नाछिश. हुई है कि मुसम्मी रामदयाढू वरद किशनदयाढू 
साकिन नोधपुरसे .जुमे हमूठा व जबर मुनरमानह जेर दफुआ ( ३५२ ) तामीरात 
हिन्दका अतोकिब हुआहे ( यां उसके इतेकाबका उसपर झभांकीया गयाहै ) और 
हमको माछुम हुआह कि तुम मुस्तगीसकी तरफ्से शहादत मुतअद्िफका अमराहमददे 
सकोगे, लिहाना तुम्हारे नाम समन भेजानाताहै कि तारीख १७ माह अगस्त स 
१८९३ ई० आयन्दहको दो पहरंसें पहकें दूस ( १० ) .बजेके इस. अृदालतमें इस 
गरमरे हानिरहों कि नाडिश मंनकूरकी बाबत नो कुछ तुमको मालूम हुआहै उसकी. 


(९२ ) मजमृजाजाब्तहफोजदारी । 


निस्बत शहादतदो और बिछा इन|जत अदाल्तके वहांसे चढ़े न जाओ, और तुमको 
बजूरिए इसके ताकीद की जातीहै कि अगर तुम बिलावनह जायज तारीख मन॒कूर 
पर हानेर होनेंसे गुफुछत या इनकार करोगे तो तुम्हारी हाज़री बिलमगत्रके छिये 
वारन्ट नारी होगा ॥ आज बतारीख १० माह अगस्त सन्‌ १८९३ ३० हमोरे 


दस्तखत और अदाछृतकी मुहरसे जारी किया गया ॥ 
मुहर दस्तखत रामनरायन मजिस्ट्रेट दर्जह सोम 


है. मुकाम जालोर 


'दफुअ्‌१९०-नब तमाम शहादत अज जानिब इस्तगासा पेश हो चुके तब मुठनिम 
का इजहार ढिया नावेगा और जो कुछ शहादत मुछानिम पेश करे वह 
जुब्त तहरीर में आवेगी-मगर ऐसे मुकदमात में फु करारदाद जुर्म 
भुरत्तब करने की अदाढुत को जरूरत न होगी। 


दफूअ१९ १-सबूत फूरीकैन की तरफ से पेश होनाने पर अदाछत उन तमाम अमू- 
रको जो शहादतसे जाहिर हों पेश नजर करके अगर मुलनिम 
दरहकीकत मुनारेम साबित है तो सनाय मुनासिब तजवीन करे वनों 
बरियतका हुक्म सादिरि करेगी। 
दफुअ १९२-मुमकिन है कि इस्तगासा जरर॒का किया गया और हमछा मुनर 
मानह साबित हुआ या हमछा का इस्तगासा किया गया और जरर 
साबित हुआ ऐसी हर दो सूरत में अदाछत को फैसले का इस्तियार 
हासिछ है ख्वाह इस्तगासह में कुछददी बयान किया गया हो । 
दफअ १९३-ऐसे मुकदमात में अगर फ़रीकैन बरोन पेशी मुकदमा बच्चें कि 
उनको हस्व नांत्वह हुनूर अदारुत के बास्ते हिदायत की गई हो 
हस्ब कायदा आवाज दिये जानेपर हाजिर व्‌ मौजूद नहीं पाये 
जायें तो अदाऊत भुकृदमहकी खारिन करदे या वजह खास 
मुकदहमहकी इल्तवा का हुक्म दे । 
दफुअ १९४-अगर मुस्तगीस कृब॒छ अन मुनाये जांन फूंसछा अदाहूुतके इस्तगासह 
से दस्तबदोरी जाहिर करे तो भुदठत मुठनिमको बरी करंदे ऐसी 
दस्तबदोरी तहरीरी होनी चाहिये न कि तकरीरी। 


हिस्सहअव्वल । (९३ ) 


दूफुअ १९५-नो मुकृहमात सिवाय इस्तगासा और किसी जारिएसे दायरहों उनके 
भी अदृढ़त अगर वजह काफीहों और नो जब्त तहरीरमें आयेंगी 
खारिजकरे और मुठ्निमका बरी करनेकी मजाजहै। 
दफुअ १९६-दफा निसका पहले जिक हुआ डन मुकृहमातसे मुताह्लिक न समझी 
जावेगी निसमें कि रेयासतंकी तहकीर या हुक्म उदूली वंगैरहहों 
उसमें राजीनामा तहरोरी या तकरीरी काबिल पिजीराय अदालत न 
होगा। 
( जरायम काबिल समन ) 
अयानत 
( १०९ ) लगायत ( १२० ) अगर मसल जुम काबिल समन है तो अयानत 
भी काबिल समन समझो- 
( नरायम मुतअद्विका अफवाज बहरी व बरतें आसूदगी अम्मा खछायक ) 
(१३७ व्‌ १४९) व १४३ व (१४९ व १५०) अगए असल जुमे काबिठ समन न हो ) 
१५१ व १५३ व १५४ व १५५ व १५६ व १५७ व १५८ व १६० | 
( ज़रायम नो सकोरी मलाजिमोंसे सजेदहों ) 
१६१ छगायत १६९ व १७१ क्‍ 
( सकारी मुलाजिमोंके इस्तियारातनायजकी तहकोर ) 
१७२ लगायत २९९० सिवाय १९९१ के 
( झूठी गवाही ओर नरायम मुखालिफ मादलूत आम्भा ) 
90 9 कक पल ओ0 2% ॥ 77 कि वश 
( जरायम घुतालिक बारें व पेमानोके ) 
२६४ लगायत ५६७ 
( आम्मा खढायककी आफियत ओर अमन ओर आसायश्ञ 
और हया ओर आदात ) 
२६८ छलगायत २८० व २८१३ लगायत २९१ व ९९४ ( अ) व २९४ ( व ) 
(जरायम मुतर्भछिका मजहब ) 
१९५ लगायत २९८ 


( जरायम जरर ) 
३२३ लगायत ३२६ व ३३४ व ३३५ व्‌ ३३६ व ३३७ वे ३३८ 


(९४ ) मजम्‌आजाब्तहफोजदारी । 


( मजाहमत बेजा व हस ) 
३४१ छलगायत ३४८ -.« न«» बओआओआ बन». अं». “न्‍०- 
( जरायम जत्र मुजमोनह ओर हमला ) 

३५२ व ३५४ व्‌ ३५५ व ३५७ व्‌ ३५८ 

( जिना विटजब्र जब मद अपनी जोजहके साथ जिम करे ) 

३७६ मर आम ला रे 

( नुकसान रसानी ) 

४२६ .... «-« 

( मदाखलत बेजा बखानह ) 


डेट &«« 


( हफों ओर मिल्कियतक बयानात ) 


४८४ व्‌ ४८५ व्‌ 2८६ व्‌ ४८७ द्‌ 2८८ व्‌ ४८९...  ««» «००» 


( खिदमतके मआहिदोके नुझूज मुजमोनह 


४९० व्‌ ४९१ व्‌ ४९२ हल #नब+ डहऔन. नर+ #हण. कण. “०. *2«० 


( जरायमके इतेकाब करने की इकदाम ) 
«११ अगर असकछ काबिड समन है तो इकदाम भी काबिल समन तसव्वुर 
कइना चाहिये | 


बाब अठारहवा 


( कारवाई व मुक़हमात कांबिल इनराय वारन्‍्ट ) 

दफअ १९७ मुकृदमात काबिल इजराय वारन्ट मे जाब्तह जुरू मरई रहेगा- 

दफअ १९५८-फुरीकेन रोबरू अदालत के हाजिर आये-तो अदाढ्तकों चाहिये कि 
बयान मुस्तगीस का अच्छी तरह सुने और नब्त तहरीर में टा्यें, 
और उन सब बातों की इस तरह इस्तिफुसार करे कि कोई अमर 
फ्रो गुनाशइत न हो जाय- जिस से तमाम हेसियत सूरत मुकदमह 
की कमाहका पाई जावें-और नाम वाकिफिकारानू मुकदमा के भी 
उसी इजहार में जाहिर . होजायेँ यह इजहार शामिक मिसक्त किया 
जावे । 


हिस्सहअव्वल । (९५ ) 


दफुअ १९९-एक तारीख समाअृत मुकदमा के ढिये अदाढुत मुर्क[र करके फरी- 
कुत का बरसर इजछास इत्तलाओ देगी-ओर जिन गवाहान की शहा- 
द्त जरूरी हों उन गवाहान्‌ की तहबी के वास्ते समन जारी 
करंगी । 

दफअ्‌ २००-रोज़ मुकर्ररह फरीकैन अदालत के रोबरू तछ॒ब हों और पिढ- 
सिल्हवार हरएक का हजृहार यके बाद दीगरे रोबरूय अदारूत 
कृछमबन्द हों ओर बाद कृछमबन्दी इजहार फुरौकैन को सवालात 
जिरह करने का इख्तियार हासिढ होगा। 

दफअ २० १--नव अन नानिब इस्तगासा तमाम शहादत पेश हो चुके तो मुलजिम 
का इजहार कछमबन्द किया जावे । 

दफुअ २०२-बाद इजहारनवीसीके अदाछत को नो सवारृत जरुरी मालूम हों 
मलूजिम से करे । 

दुफुअ २०३ अगर बाद कृछमबन्दी इजहार मुठनिम ब दानिश्त भृदारृत इस्त- 
गासाना पायदार या बेबुनियाद या गुर सबूत पायानावे तो आअुदारूत 
मुढ॒जिम को हुक्म रिहाई का देगी । 

दफ़भ २०४-वर्नों फुद क्रारदादजुम मुस्‍्तब होकर मुझछजिम को सुनाई और 
समझाई जावेगी, और उस से पछा नांवेगा कि तुम मुनारेम हो या 
जबाब दही करना चाहते हो, अगर मुलठजिम, मुनरिम न होने का 
इकबाछ करे तो वह इकबाल ढिखलिया नावे, ओर तजवीजू हुक्म 
सजु सादिर करे । 

दुफआ्‌ २०७५-अगर मुलुमिम जुम से मुन॒किर और सबूत पेश करने पर आमादा 
हो तो उसको हिदायत की जावेगी कि वह अपनी नवाब दही में 
मसरूफ्‌ होकर अपना सबूत पेश करे ऐसी तहकीकृतके वक्त मुूनिम को 
इख्तियार ह।सिल रहेगा कि नो गवाह मुस्तगीस एक मतैंबा इज- 

हर 2 5 अब है | चऔ ० बे छः 

हार दे जे हैं, और अहातए अदाछत भें मौज़द हैं उनको मुक्रर 
तढुब करके सवाछात निरह मुझूजिम की नानिब से किये जावें। 

दफुअ २०६-मुछानिम बयानात तहरीरी या और कोई दस्तावेज पेश करे वह शञा- 
मिछ मिस की जावेगी और उस पर उसी वक्त हाकिम अदाढंत के 


दर्तखत सब्त होंगे। 


(९६ ) मजमूआजाब्तहफ़ोजदारी । 


दफ्‌आ्‌ २०७-जो गवाह मुलूनिम के अहातए अदालत में मदद न हाँ उनहे। हा; 
रि जरिए समन गैर मुमकिन होतो हुक्मनामा जबरन्‌ बगरज्‌ हुनूरो 
अदालत से जारी होगा मसारिफृ हुक्मनामा जात मुद्ोंनिंम के तरफ 
से दाखिल कराये नावेंगे-जबकि मुछूजिम का ऐसे गवाहान्‌ की तढ- 
बी का बाअस होना मूनिब ईजारसानीं या तकछीफू दही या तजीओअ 
औकात अदाढुत हो तब अदारूत ऐसी दख्वास्त को नामंजूर भी कर 
सकती है । 

दफअ २०८-बाद तकमीड शहादत जानबी मुठाजुम अदाढत का तमाम शहादत 
मौजदए मशम्‌ठा मिसक् पर फिर नज॒रसाती करनी चाहिये और 
बाद खोज व गोर के हुक्म सजा या बरीयत का सादिर करे । 


दफआ २०९-नो मुक्दमात मुताह्लिकू बाबा हाना ब मसारूहत ते हो सकते हों 


वह मुकृदमात अदालत बवजह अदम हाजरी मुस्तगीस बरंज पेशी 
मुकदमा खारिज करे। 
( तफ्सीड जरायम्‌ काबिल वारन्ट हस्व जेल हैं ) 
जरायम अआनत इब्तदाय १०९ छगायत १९०अगर असल जुमे काबिल वारइन्ट 
है तो अआनत भी काबिढ वारन्ट है जरायम खिलाफ वर्जी या सकोर के बयानमें 
( १२१ लगायत १३० )। 
जरायम अफुवान बहरी ब बरा के बयानमें इब्तदाय१३१ छूगायत १३६ व १३८ 
व १४४ व १४० व १४६ व १४७०व १४८ व्‌ १५२ व १५३ व १५७ व्‌ १७० 
झूठी गवाही और नरायम मुखालिफ मजादछत आम्मा के बयान में (१९३छगायत 
२०१ ग २०३ लगायत २१६ व्‌ २१८ छगायत २९९२ व २२४ लंगायत २२६ ) 
उन जुमों के बयान में नो सिक्का ओर गवनेमेन्ट स्टाम्प से मुताल्किक हैं (२३१ 
लगायत २६३ व २९२ २९३ व २९४ | 
आपम्मह खलायक्‌ की आफियत और अमन और आसायश और हया ओर आदाढूत 
मवस्परह (२८१ )। 
जरायम्‌ जो इनूसान के निस्म व जान पर मवस्सर हैं ( इब्तदाय ( ३०२ लग 
यत ३११ )। 
जनीन को जरर पहुंचाना और लड़कों को बाहर डालदेने और अखफाय तबह्लद के 
बयानमे ( ३१२ लगायत ३१८ ) 
जरर ( ३२७ ढगायत ३३३ ) 


हिस्सह अव्वल । (९७ ) 


जबूर मुजमोनह और हमछा ( ३५३ व ३५४ व्‌ ३५६ व ३५७ ) 

इन्सानकों छे भागने या जबरन्‌ बहका ढे जाने और गुछाम बनाने और बजब्र मेह- 
नत लेनके ( ३६९३ छगायत ३७४ ) 

मिना बिलमत्र ( ३०६ व ३७७ ) अगर मर्द अपनी औरत के सिवाय किसी 
दूसरे से जिना बिछजब्रकरे- 

जरायम्‌ नो माछ से मुताहिक हैं ( ३२०९५ छगायत ३८३ ) 

इस्तहसाल बिछूलब्र ( ३८४ छगायत ३८९ ) 
सकी बिल॒जबत्र व डकेती ( ३९२ छगायत ४०२) 

मालका तसरुफ बेना मुनमौगह ( ४०३ लछगायत ४०४ ) 

फरेब मुजर्मानह ( ४०६ लगायत्त ४०९ ) 

माझछ मसरूका का ढेना ( ४११ लगायत ४१४ ) 

दगा ( ४१७ लगा|यत्‌ ४२० ) 

फरेब आमेज और माल का फरेबन्‌ कबूनासे अछूहदा करना (४२१ हगायत४२४) 

नुकसान रसानी ( ४२७ छगायत ४४० ) 

मदाखलरूतबेजा बखानह मुनमोीना ( ४४८ छगायत ४६२ ) 

जरायम्‌ दस्तावेजों और ( ४६७ ढगायत ( ४७७ ) ४८२ छगायत ४८३ ) 

जरायम जो अन॒दपाज से ताकुक रखते हैं (४९३ लगायत४९८ ) 

अजाहूह है सियत उर्फ ८५०० ढगायत ५१० )। 

लरायम खिलाफ वर्नी हफोंका इक़॒दाम अगर जुर्म काबिल बारन्य्है तो इकदाम की 
बाबत भी मामूलनत्‌ वारन्ट जारी होगा- 


तजवीज व फेसला। 


दुफओ २१०-बाद इख्तताम कारेवाई मुन्दर्नद बान हाय मुकहमात काबिल 
समन व वारनन्‍्ट गें हर एक अदालत फ़ौजदारी को इख्तियार कुद्ी 
हासिछ होगा कि उसी रोम या किसी तारीख भुअय्यना पर निसकी 
फरीकैन मकदमह को इत्तढाभ दी जावेगी फ़ैसछा पढकर सुनाय अगर 
मुजिम जेर हिरासत हो तों अफंसर मजद्िस की भार्फत उसकी 
 तलूबी अमढमे आवेगी | 
दुफ़अ २११-कैसला अदाहुत में वह तमाम हाडात और वजह मुफस्सछन्‌ दे 
होंगे नो मुकदमा से ताल्डुक रखते हों और दस भ बह जुमे तहरीहन 
तहरीर हीना चाहिये निसकी सजा मजमूज ताजीरात हिन्दसे कात्न 


(९८ ) मजमूआजूाब्तहफोजदारी । 


मुख्तिसउ७ अम्न या मख्तिसुठ मुकाम की रुसे दीनाती हो अगर 
भुछानिम बरी किया जावे तो उसकी बरीयत की वजह तहरीर की 
जावेंगी। 

दुफूअ २१२-अगर मुझुज्ञिम को सजाय मौत किसी अदारुत मजाज से या क्बूछ 
मंजूरी हुकाम श्राठा रियासत या उन बृठिश अफ्सरान अुक्रर 
फू्मृदा गवनेमेन्ट हिन्द जो किसी माहादा नाफिजुरू वक्त गवर्नमेंद 
दी नाती हो तो हुक्म में यह हिदायत होगी कि मुछून्रिम इस कदर 
असंह तक गडढ़ूबसता छठकाया जावे कि दम निकछ जावे । 

दफुओ २१३-तजवीन मुछ॒ुजिम को पढ़कर कृफूज बढफून इतमीनान्‌ के साथ 
सुनाई जावेगी अगर मुठजिम न समझता हो तो उसको उसकी 
जबान में तजुमा होकर बतलाया जावेगा, और अगर वह नकल की 
दर्स्वास्त करे तो नकुछ दी जावेगी मुकृहमात वारन्द में कोई 
फ़ीस भुछृजिम से वानिबुद्ध वबसूछ न होगी और मयाद्‌ अपील से मुज- 
रिम को उसी वक्त आगाह कर दिया जावेगा । 

दफृअ २ १४-असछ तनवीज शामिल मिसरू होगी मय उस त्जुमह के नो सुद्ध- 
जिम के समझानेके वास्ते अदृछत ने कियाथा । 

दुफुअ २१५-बाद तहरीर फेसछूह व दस्तखत किये जाने के कोई अदाढूत किसी 
किस्मका तगीरो तबदीढू या कुछ नज्रसानी फ़ेसछह में नहीं कर 
सकेगी ( इछ्ा गत अछूफाजीकी सेहत )। 

दफुआ २१६-अदार॒त हाय बाढ्ा को छानिम है कि किसी हुकूमत के .मुफुदमहं 
मफूजा में जो हुक्म सादिर करे डसकी एक नकुछ उस हाकिम के 
पास मुरसिठ्ध करे निसने इब्तदन्‌ तनवीन मुछ॒जिम की हो । 


( इन्तखाव अज एक्ट मयाद नम्बर १५ सन्‌ १८७७ ईं० ) 
१५० बमूनिष मजमूथ जूब्तह फौजदारी ७3 योम तारीख हुक्म 


१५४ अपीछ किसी भदारुत में कौर. ३०योम.. सी या हुक्म 
ु ह नारानौ से अपीढ़ हो 


हि १५५ अपीक व -जुदाछ्तुह आलिया. ६० थोम तारीख हुफ्म समोसे 
बार । 


हिस्सहअव्वल । (९९ ) 


( १५७ ) अपीढ बनारानी तनवीजात बमूनिब मनमृभ्‌ जाब्तह फौजदारी, 
६महीने उस तनवीज॒की तारीख से निसका अपीछ हो- 


( नमूना ) 
फैसछा अद्वठछत फौजदारी जिढा अमैगढ़ बइजलूस पंडित गोपीचनद मजिस्ट्रेट 
दर्जह अव्यढ जिछा अनैगढ़ मुल्क रामपूताना ॥ 
मवरंसह १८ सितम्बर सन्‌ १८९४ ईं. 
बमुकहमह नम्बर ( १०८ ) 


नसीरुद्दीन वर अमीरुद्दीन जात मुसलमान शेख | पन्नालाछ वरद जुन्चामह- 
सिकनह भानपुरा मुस्तगीछ सिकनहकबरी गंन मुलूजिम 


जेर दफझ़॒ (४९८ ) ताजीरात हिन्द । 

यह मुकृदमा अदालत हाना में ५ जून सन्‌ १८९४ ई० से बर बिताय इस्तगास 
मुस्तगीस दायर हुआ- 

इस्तगासा यह है कि मुढ़निम नोनह मुस्तगीस को पिदर मुस्तगीसकी वढायतसे भदम 
मौजूदगी मुस्तगीस बतारीख २ जून सन्‌ १५९४ ई० बनीयत मुजर्माना फुसछा- 
कर अमीर पुरा लिढा अनैगढ़ में फ्रार करके ढेगया- 

बतेबक इस्त गासा पेश होते के इजहार हरूफी मु (तगीस का कुछमबन्द होकर वारन्ट 
गिरफ्तारी का बनाम मजिस्ट्रेट दनेह सोम बम॒काम अमीरपुरा निछा अनेगढ़ मारी 
हुआ और तारीख ७ माह जून सन्‌ को मुछजिम बाद गिरफ्तारी अदालत हाना 
के रोबरू व.हानिर किया गया तमाम शहादत पेश करदा नानबी अस्तगीस से यह 
पाया नातहै कि मुद्ानिमने नोजह मुस्तगीस को वरायत पिदर मुस्तगीस से फुसछा- 
कर फरार किया ममर मुदानिम ने बयान किया कि सेरुढ़नियां एक बाजारी फाहिशा 
औरत मुस्तगीस के मकान में खानह अन्दान है मुस्तगीस. के सांध शादी नहीं 
- हुईं वक्तन्‌ फवक्तन मेरे मकान परभी आमद व रत्फु रखती यी संरुढनिसां की 
रजामन्दी से उसको अमीर पुरा ढेगया था ना नायन्‌ तौर पर फुरार नहीं किया,भोर 
मुस्तगीसकोी कुछ इस्तह काक मुसम्मात खैरुढ़निसां के रखने भोर उसकी खिला 
फर्मनों रोकने का नहीं है- 

करीमन्‌ और नसीबंन बयान करती हैं कि दरहकौकत मुसम्मात खैरुठनिसां असेह 

दराज तक बाला खानह पर बैठकर पेशा करतीथी और नसीरुद्दीव मुस्तगीस की 
अर्सह से आशनाई चढी आती है और भव खानह अन्दान है निकाह शरई नहीं 


( १०० ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


हुआ यह बागार में बेपर्दों निकड़ती है और हमारे रोबरू मुप्म्मात खैरुलनिसां ने 
मुदानिमसे चाहाथा कि उसको अमीर पुरा छेनावे -तजीर अहमद और फुकीर बेग 
मुत्तफिकु छफून बयान करते हैं कि निस शब को फुरार होना इस्तगासह की तरफ 
से बयान किया गया है उस शब को खेरुलनिसां मुहलिम के मकान पर आशथी 
भर भुछानिम से हमारे रोबरू भर समाअत में कहाथा कि अमीरपुरा मुझको 
अपने हमराह ले चढ़ों चुनाचे मुठानिम ने वादा किया निकाह होनेसे छाइल्मी नाहिर की- 

मुध्तगीस के पास कोई सबूत निकाह का नहीं है काजी शहर से 
एक रजिस्टर पेश किया निप्तके मुठाहमू से माठ्म होता है #के मुस्त- 
गीस ने एक दसरी ओरत के साथ निकाह किया था जिसका नाम 
३५ नम्बरपर नुरुठनिसां बिनते अशरफखां तहरीर है काजी मजक्र हहफूत्‌ बयान 
करता है कि यह वह औरत नहीं है नो इसवक्त अदालतके रोबरूः मौजूद है, चूंकि 
जेर दफ़अ ( ४९८ ) तानीरात हिन्द ओरत मफ्रूरा का निसको कोई शख्स बनी- 
यत मुजमीना फरार करके उड़ा. ले जावे मन्कृहा होना जरूर है और शहादत से 
साबित नहीं हुआ-इन वजूहसे मुछ॒जिम बे गुताह है । 

हुक्म हुआकि 

मुठनिम को रिहा किया नावे मुकदमा पेशीसे खारिन होकर दाखिल दृफ्तर 

हेवे॥. फक्त ॥ 


( बाब उन्नीसर्वां ) 

( तहकीकात झुकहमात काबिल तजवीन अदालत हाय आंला ) 

दफूअ २१७-अनिस्ट्रेट दर्नह अव्यठ या जूढीशछ आफीसरकों चाहिये कि नो 
मुकहमात काबिड तनवीन अदालत हाथ आढ़ा और महकमह 
खासके हैं उनकी तहकीकात करे, फ़िर नो मुकदमा. छायक्‌ सुपु- 
दंगी अदालत आहाके हो वह अदांढत आहामें>ओर नो मुकहमा 
महकमह खासके सुपुदे करनेके छायकःहो' वह महकमह' खास में 
तनपीज करनेके लिये सुपुदे करे । 

दफ़ुअ २१८-जो हाकिम कि मजाज ऐसे मुकदम।त करनेके हैं' वह. तमामः सबूत 
जा मिन्जानिब इस्तगासा पेश. किया जाबरे-उसी. तरीकसे कृछ्म 
बन्द करनेके बाद कि नो कबुछ अर्जी मज॒कूर हो चुका है: शामिल 
मिसल् करेंगे.। 


हिस्सहअव्वल | (१०१ ) 


दफअ २१९-फिर श्न॒हार मुठडनिम और तमाम शहादत तकरीरी व तहरीरी मिस 
तरह कि मुछुनिमकी ख्वाहिश हो अदाढ्तकों तहरीर करनी चाहिये। 
दफ़अ्‌ २२०-दरतावेन पेश करने और गवाहान्‌ के जबरन हाजिर होनेके छिये 
बशते जरूरत उसी तरह अहकाम क्ृदाकृत की तरफ़्से मारी होंगे 
जैसा कि मुकदमात वारन्ट के बाबमें मजकुर हो चुका है-भव 
तमाम सबूत व शहादत पेश करदा फरीकैन कलमबन्द होसुके- 
और वह दस्तावेजात निनकी फ़रीकेन की तरफुसे पेश करने की 
जरूरत हो अदालत हासिल कर चुके उस वक्त अंदाढ़त को उस 
तमाम कारेवाई पर बख़बी गोर करना चाहिये कि आया मुलूनिम 
पर इछनाम करार दादह की बाबत सबूत कामिल है या नहीं, और 
अगर ऐसा ज्॒म निस्बत मुठजिम आयद न हो और वह वजह सृपु- 
देगी! मुह॒ुजिम काफ़ी न हो तो मुलज्ञिम को हुक्म रिहाई का दे 
दिया नावेगा और यह रिहाई भी बवजह अदाढृत के हाथ से जब्त 
तहरीरमें आयेगी । 
दुफुअ २५१-अगर मुलनिमके सुपुद करनेकी काफी बजूह मौजूद हों तब. अदारूत 
एक फ़दे करारदादजुमे मुरत्तिध करके मुछुनिम को स्ुनायेगी' और 
समझा देंगी और अगर फिरभी मुझूँनिम अपनी बरीयंत में. गवाहान्‌ 
पेश करता चाहता हो तो उस से एक फ़दें गवाहान्‌ मतंछूँबा. की 
तहरीर कराई नावेगी और अगर अदाढुत को मुनासिब माहम होतो 
हस्व फ़र पेश करदाके गवाहान्‌ को तलब करके इजहार छे 
सकती है | 
दफुआ २२२८जांबाद मुदूनिम के सुपु्दें करनेकी वनूह तहरीर करे और उन वजूह 
के हमराह हस्बनेल कागजात अदालत हाथ आंडा या महकमह 
खास में मुरसिल होंगे । 
( भ ) एक नकछ फ़द़े करारदादजुम- 
( ब ) कलन्दरह-- े 
( भ ) तमाम असछ कागजात याने- 
(१ ) शहादत गवाह तिब्बी 
(२ ) इजहार मुरुनिम 
( ३ ) शहादत उस गयवं हकीं निस पर दार मदार सुषुदगी हो- 
(४ ) सार्टिफेक्ट जुर्म साबिका वगैरह- 


मजमूअआजाब्तहफीजदारी । 


(१ कर ) 


]9)0॥४ ॥9४% 
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हिस्सहअंव्बल | ( १०३ ) 


दफअ २५३-अदाढंत आढा ऐसी सुपुदगी को अगर वह किसी किस्मका सुफम 
ख़याढ़ करे खारिन करके हुक्म दे सकती है, कि मुकदमहकोी फढां 
अदाढत में पेश करना चाहिये था । 

दफूअ २२४-मुरतगीस और गवाहान निनके इजहार अुदाढ़त में कठमबन्द हो 
चुके हों उनके हाजरी शदालत के वास्ते भुृचकके लिखवाढेने चाहिये 

.. और अगर कोई शख्स तहरीर अचछकांसे मुन्कर हों तो हाकिम 

अंदालत तातहरीर मुचक॒का उसको हिरासत में रसने का मजान॒ है- 
तमाम मुचल के शामिढ् मिसल् होने चाहिये । 

दफुअ्‌ २२५-तमाम किस्मके आहत ओर हथियार भौर कपड़े और अशियाय जो 
भुकदमह से तारछक रखती हां हमराह भकृहमा अदालत आहछा में 
मुरसिल होंगे भोर उन पर नम्बर ओर नाम शे मजबत कागज पर 
तहरीर करके हर एक शै पर चस्पां करना चाहिये ताकि अदृढुत 
आढा को मुछाहिना के वक्त सहलियत हो । 

दुफअ २२६-फहरिस्त तमाम कागजात और अशयाय मुरसिराकी तैयार होकर 
शामिछ कागजात होगी और एक नकुछ दफ्तर अृदारूत सुषदे कुन 
न्द्ह में रक्‍्खी जावेगी । 


( मुचलका पेरवी नालिश वा अदाय शहादत ) 

मैं गुलनारीठार वरद बिहारीढाढ सिकनह फरीदाबाद इस तहरीरकी रू से 
इकरार करता हूँ कि में बतारीख २५ सितम्बर सन्‌ १८९४ ई० को बवक्त दस 
( १० ) बने सुबह के रोन हफ्ता म॒काम जोधपुर ब अदाहुत अदाछत॒र आढियारान 
मारवाड़ व मुकहमह इलजाम जेर दफा ( ३०२ ) ताजीरात हिन्द बनाम रतनचंद 
मुछनिम वहां हाजिर होकर नाछिशकी पेरवी करूंगा या झहादत दूंगा और अगर 
इन में कसूर करूं तो में दबौर मारवाड़ को अबढिग दो सौ २०० | रुपया बतौर 
तावान भदा करू भवरेख॒ह १७ सितम्बर सन्‌ १८९४ ई 

भनमग्ृना 

रोबंकार अदार्त फौनदारी देह अव्वहू बानछास मौढवी अहमद हुसेन साहब 
मजिस्ट्रेट देह अब्व मुकाम इसख्तियारपुर मिझा खुशहाढूगढ़ वॉके २७ जोढाई 
सन्‌ १८७७ ई6 

तम्बर भुकदमहई 

दबोर मौरबाड़ भुस्तगीस रतनर्चद वरंद राय. खुशहारुचंद 
सिकनह फतेहपुर मिला नोरंगाबाद 
पेशा तिनारत मुलनिम्त 


हि 


ई १०४ ) मर्जमआजाब्तहफो जदाते । 
( इछत कतल अम्द जेर दफा (३०२ ) ताजीरात हिन्द ) 


ब मुकृहमह हाना तहकीकात कामिझ अमछ में आई इस्तगासाकी तरफ से 
ढालेसिंह, निहालंसिंह, खुशहारूंसिंह, दीपचेन्द, गवाहान्‌ पेश्नहुर जो अपनी शहादत 
में साफ तौर पर बयान: करते हैं कि तारीख २२ जौछाई सन्‌ १८७७ ई० को मुहू- 
निमने हमारे रोबरू एक शख्स परताबमछ वल्द्‌ जवान महू सिकनह भीजा, धान 
पुरा, जिला खुशहाक गठ को बनबे-शमशेर कदछ किया, ओर वजह कदर अम्द 
यह बयान को गई है, कि मकतू और मुछनिम की बाहमी बाबत १० दस बीधा 
आरानी वाके धानपुरा कई सालसे तनाज। चढ़ा आता है और हालत अनाद ने तर- 
कली पाकर यह नतीजा पैदा किया याने परताब मढ मारागया- 

अलावा शहादत मजकूरा के मुछ॒निम मौंके वारदात से मय तलवार गिरफ्तार 
हुआ भर मेरे रोबरू भुछूनिम ने बिलाजज व अकराह जमे से इकबार किया चूकि 
यह मुकदमा अदालत हाना की समाझत के लायक नहीं है । 


इसलिये हुक्म हुआ कि 
नक॒क रोबकार हाजा मय कागजात भुन्दनेह मेल ब भुदाढत अदाहतुर आलिया 
दरबार मारवाड़ बगरन तनवीज मुर्सिल हों । 
( तफ़तील कागजात ) 
(अ ) रोबकार आतजम्मिनवजूह सुपुदेगी ( ब ) नकुछ फुे करारदादजुमे 


न कलन्द्ररा ( द्‌) तमाम कागजात याने हनृहार गवाहान्‌ और इनहार 
बन | 


( बाब बीसवां ) 


( अपील बनाराजी फैसला अदालत फ़ोनदारी 
वाके रियासत हायदेशी ) 


दुफुअ २२७-हर फरीक मुकृहमह को जब वह किसी हुक्म या फैसछा मसदरा 
अदालत हाय फौनदारी से नाराज हो तो उस से बाढातर अदारुत 
में अपीछ करे याने अगर मजिस्ट्रेट दर्नह सोमके फैसछ से नारान है 
तो दर्जह दोमके यहां और दरनह दोमके हुक्म से नाराज है तो दणह 
अव्वछके यहां । 


'हिस्सहअव्बल । (१०५ ) 


दफअ २२५८-अगर कोई सलूनिम जो किसी अदाढत वाके ममाहिकदेसी में किसी 
जुमे का इकबाल करचुका हो वह किसी अदालत भें अपील करने 
का मजाज्‌ तहीं है मगर जब मुदूजिम को माछूम हो कि मुझको जुमे 
मुतेकबहके मावजा में रुजाय जायद से मसछूक किया गया है तो 
इस सरत में वह अपील करने का मजाज है । 


दफअ २२९-हरएक अपील मुख्तसर और दफ़॒जवार तहरीर किया जावेगा ओर 
निस हुक्मकी नारानी से अपीरू किया गया हो दस हुक्मकी नकल 
उस अपीछके साथ मन्सलक होगी । 


( नमूना 2 
( दर्वोस्त अपील बहुजूर साहब जूडीशठ आफीसर 


राज माखाड़ ) 
बनाम 
नेनसुख वरद अमीरसिंह जात राजपूत )  जैलारक वलद मनीढाढ ब्राह्मण 
सिकनह चौहानपुर- ४ सिकनह चौहानपुर इछाके मारवाड़ 
मुद्दाअढ्ा अपीलान | क्‍ 
मुह॒ई रिस्पान्डेन्ट । 
अपीछ बनाराजी फैसला मसदरा 
अदालत मजिस्ट्रेट दर्नह दोम मुकाम 


मारवाड़ मुशर दो(२)माह कैद सख्त 
व्‌ ५० ) पचास रुपये जुमोंना व बल्नरत 
अदम अदाय लुमोना पन्द्रह योम (१०) 
और कैद सख्त जेर दफओ ( ३९३ ) 
ताजीरात हिन्द 
अपीलान्ट हस्ब नैछ अर्ज करताहै- 
मुझ अपीलान्ट को मनिस्ट्रेट देह दोम मुकाम मारवाड़ ने बतारीख ३ माह मार्च 
सन्‌ १८९३ ईं० ब इत्छत जरर रसानी नेर दफ़ा ( ३२३ ) तानीरात हिन्द दो(२) 
माह कैद सर्त व ४० ) पचास रुपया जमोना व बे सूरत अदम अदाय जुमाना 
पन्रह ( १५ ) योम केद सख्त की समासे मसढूक किया जो दर हकंकृत खिला 


(१०६ ) मजमूआजूाब्तहफ़ौजदारी । 


फ इन्साफ़ है--लिहाना बवजूह गैल दसुवौस्त अपीछ पेश कर इल्तना कौ जाती है 
कि बराह अदछ शुस्तरी समय मुजव्विना भदारृत मौसूफू खारिन फ़मीई जावे । 

अव्वलन्‌ यह कि मैं अपीलान्द अपने मकान की तरफ२० माचे सन्‌ १८९३ ई० 
को मोहल्ला नरायन दास से गुनर रहाथा कि रिस्पान्डन्ट खड़ा हुआ एक शख्स ना- 
मी फुकीर मुहम्मद से छड़ रहाथा फ़कीर मुहम्मदने रिस्पडिन्ट को बन॒षे छकड़ी 
मनरूब किया, अपीछान्ट ने फ़कीर मुहम्मद को फ़साद रफ़ा करने के वास्ते 
रोका कशुमकश में मुझ अपीलांट की ढकड़ी रिस्पॉर्डेट के इत्तफाकिया छगगई। 

दोम अपीलान्ट ने श्रादतन्‌ रिस्पान्हेन्ट को छकड़ी से मनरूब नहीं किया महज 
रिस्पान्डेन्ट के बचाने के वास्ते यह कारेवाई की गई थी जिसकी सदाकत के दो ग- 
वाह लाहुखां व निहालसिंह, रोबरुः अदालत के हछृूफन्‌ बयान करचुके हैं कि दर 
हकीकत मुझ अपीढान्ट की कोई अदावत या तनाना रिस्पान्डेन्ट से नहीं था और 
सिएफ रिस्पान्डेन्ट के बचाने के वास्ते मदाखछत की गईथी-इस पर अ्ृदाढत ने कुछ 
गौर नहीं फ़मोया | 

सोम कोई फेल जो इत्तिफाक या शामत से और बंगेर किसी मुजर्मानह 
नीयत या इल्म के सरज॒द हो वह जुमे नहीं है दफ़॒भु ( ८० ) ताजीरात हिन्द 
भुलाहिना हो । 

चहारम यह अजीब बात है कि अदाढुतने असछ मुजरिम फूकीर मुहम्मद को 
बावजूद सबूत मौजूदा के बरियत का हुर्कम दिया और मुझ अपीहान्ट बे गुनाह को 
मुनरिम करार दिया । 

उम्मेद है कि अदाहृत इस हुक्म मुजब्विना के इतफिसाख का हुक्म सादिर 
फूमोविगी नियादह हद अदब । 


कै ० _+ न मिकिकिय । १ कट है लक 
में अपीहान्ट बयान करताई कि मेरे | अर्जी फ़िदवी नैनखुख॒ अपीरान्ट 
इसम व यकीन से मेरे बयान सही » 


व दुरुस्त हैं. दसस्‍्तखत नैनसुख ॥ मवरंख्ह २६ मा स० १८९३३० 


दुफूज २३०-तमाम अदाढ़त हाय आह्ादेशीको तमादी मयाद॑ का भी हिहान 
होगा, जैंसा कि एक्ट १५ सन्‌ १८७७ ६० के हिस्सा दोम मुताहि- 
का अपील में मसक्रहै। 


हिस्सहेअव्बल । ( १०७ ) 


( मन्तखवा अजू कानून मजाद नम्बर १५ सन्‌ १८७७ ईं० 





| # 
हिस्सा दोम अपील ) 
१५० मजमूअनाब्तः फोनदारीके अपीछ हुक्म तारीख हुक्म 
समाय मौतका जो कि शशन जजने सादिर किया हो | * योम |से उस हुक्म 
१५४ अपीछ किसी अदालत में ब॒जुन अदारूत हर ५ डाम 
ग है . | की तारीख से 
ईकोट बम्‌मिब नाब्ता फौजदारी  ««» ««» +०« ० योम हे 
हाई कि रे निसकी नतारा- 
जीसे अपील 
हो 
१५५ अपीछ ब अदाढत हाईकोर्ट बमूनिब मन 
मृअ मजकर बजुज उन सूरतों के निनका जिक्र 
१५७० व ( १५७ )मे हे ,.. »«» «» -- | ६० योग 
१५७ अपीढ बनाराजी तजवीनात बमजिब इस तनजवीज 
जब्ता फोनदारी «००. ०००  *०० ००० «० ६ महीने की तारीख स्‌ 
ह निसका अपी- 
ल्हो 





दफओ २३१-तमाम दख्वीस्तें अपीों की उन कागनात स्टाम्प मुरब्बिना पर 
तहरीर होंगी नो उस खता म॒रक में रायन हों वनों नक॒द फ्रीस हरब 
शरह नैठ दखिठ करनी होगी नैसा कि बमूनिबव एक्ट रसूम अदालत 
हाय वृटिश इंडिया में की जाती हैं क्‍ 


( इन्तिखाब अन॒ एक्ट रसूम अदाछृत नम्बर ७ सन्‌ १८७० ६० ) 


( जमीमादोअम ) 
( ३ ) दरुवोस्त इनाजृत अपीक ( अ ) जब किसी अदालत जिलभमें 


गुज्रे ... «« हे» हनन “न 
(ब ) जब रोबरू किसी कमिश्नर के या अृदा 


ढ़त हाईकोटे में गुज्री .... «»« २): 


(१०८ ) 


६ जुमानततामा दूसरी दस्तावेज इक ««« 
रार नामा निसके लिये अनुरूय एक्ट हाजा 
दूसरे नेहन का हुक्म नहीं है बहिदायत 
किसी अदाछुत या हुक्प्त आमिल के गुन्रे- 


१० मुख्तारनामा या वकालतनामा 


( ११) यादशइत अपील जबकि अपीढ 
बताराजी किसी हुक्म मुशर नामंनरी 
अजीं दावी क या बनारानी किसी डिगरी 
या ऐसे हुक्म के हो नो तासीर डिगरी के 
रखताहों और बाबत तफ्सीर पेश 
किया जाबे । 


मजमूआजाब्तहफी जदारी । 


॥ 


जय वास्ते पेरवी किसी मुकदमह 


 बाहिद के हर्ब तफ्सीर जैल गु 


नर ७००७ उडे आप ३ ही) 


गे **« ॥ ) 
( अ) ब्जुन अदाठत हाईकोर्ट के किसी 
भदालूत दीवानी या फ़ोजदारी या किसी 
महकमह माल में या किसी कलेक्टरी या 
मजिस्ट्रेट या दोगर ओहदेदार आमिल्‍ 
के रोबरू बजुनु इनके जिनका निक्र 
इसी मद के नमन्‌ हाय (ब)व (ज) 
में है- 

(ब ) किसी कमिश्नर या किसी ऐस ओ 
हदेदार के रोबरू गुज्रे .... .-«१) 
नो किस्मत का अहतमाम अआमिदाना 
रखता हो और माढका हाकैम आहछा 


, हाकिम आमिल नहों- 


(जन ) किसी अदालत हाईकोर्ट या चीफ 
कमिश्नर या माछ.... «»« २) 
या दूसरे आछा ओहदेदार माह या 
आछा हाकिम भामित के रोबरू पेश 
किया जावि- 

(अ ) बनुनु अदाढत हाईकोर्ट के 
किसी अद्ृलत दीवानी ««« «-« ॥) 
या महकमह माल में या ओ हदेदार 
आमिल के रोबरू बनुन॒ अदाढत हाई- 
कोर्ट या बाढातर हाकिम माल या 
हाकिम आमिल-« 


हिस्सहअव्वल । ( १०९ ) 


(ब) किसी अदालत हाईकोटेया चीफ 
कमिश्नर या दीगर बाढातर हाकिम 
आमिल या हांकिम माल के रोबरू२) 
दफुअ २३१-अगर कोई अपीलान्ट किसी मोहफूस में-फेद हो तो उस को इस्ति- 
यार है कि अपनी दख्वोस्त अपील मय नकल फेसला अदालत मोहव 
मिम जेल खानह के स॒पुदें कर औरं मोहतमिम मजकूर उस दख्वी- 
सत अपील को अदालत अपील में रवाना करेगा | 
दफअ २३२-अदालत अपीर इस दख्वोस्त अपील को मुलठाहिना और गोर करेगी 
और अगर अदालत की राय में कोई बजह दस्तन्दानी की न माढूम 
हो तो अदालत मजकूर अपील को बतोर सरसरी नामंजूर करे | 
दफअ २३३-आओर अगर वजूह कामिल समाअत अपील की बाबत पाई जाय तो 
अदालत अपील को इख्तियार होगा कि उस दख्वास्त को एक रजि- 
स्टर में द्ने करके अदालत मातहत से मिसरू मुताह्लिका तहूब करे 
और एक तारीख पेशी मुक्रैर करके अपीलान्द और रिस्पान्डेन्ट को 
करे । 





मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


'( ११० ) 
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हिस्सहअव्वल | (१११) 


देफूअ २३४-बरोन पेशी अदाढुत को चाहिये अपीछान्ट या उसके किसी मुख्तार 
या वकील के उजरात समाअत करे और मुलछज्िम की जानिब से जो 
कुछ बयान किया जाबे उस पर भी गोर करके जो अमर करी 
इन्स|फ्‌ हो हुक्म सादिर करे-याने अगर मृकहमा काबिल खारिज 
हो तो मुकृदमा खारेन करे या तहकीकात मनीद की हिदायत करे। 

दफूअ २३५-नब इस तरह को मुकदमा अदाढत अपीलसे बसीगा अपीहू फैसल 
किया जावे तो अदारूत अपीक्कों चाहिये कि अपने फैसंडेकी एक 
नकहू. मिसल अदाहृत मातहतमें रवाना करे ॥ 

दफअ २३६-अदाढूत अपील यह हुक्म देनेकी मजान हे कि दौराने अपीछ में उस 
तजवीन या हुकमके मुत्तबी रहनेका जिसकी नाराजीसे अपीर हुआ 
हो और अगर मुजारैम जेलखानहमें होवे तो हुकम दिया जावे कि 
वह जमानत या मुचढुका पर रिहा किया जावे ॥ 

दफओअ्‌ २३७-अदाढत अपीलको अगर अनासिब माछूम होवे कि शहादत का 
लिया नाना जरूर और करोन इन्साफ है तो ख़द शहादतले या 
किसी मजिस्ट्रेट मातहत के रोबरू छिये जाने का हुक्म नाफिन करे 
और वह अदाढूत बाद लिये जाने शहादत के बाद तसदीक अदालत 
अपीलमें मुरसिलू करेगी ॥ 

दफआ २३८-उमूमद्‌ अदालत हायदेशी फ़रोजदारी को इस अमरका इसख्तियार है 
कि अगर कोई मुकदमा अदम मुताह्लिका व मुजआमछात रावणी व 
कानूनी या मुताह्लिका पम्मेशाख या शरज मुहम्मदीके पाया जावे 
तो अदालत बालामें अपनी मिसछुको इस्तसवाबन्‌ रवाना करे ॥ 

दफुअ २३९-नव ऐसा मसलए इस्तसवाबन्‌ अदालत आहछा देशी में मुरसिल 
किया जावे तो उस अदालत को लानिम है कि उसकी निस्बत नो 
हुक्म मुनासिब समझे जारी करें, और एक नकढछ उस हुक्‍्मकी 

. मनिस्ट्रेटंक पास भेजदे और उस मजिस्ट्रेट को उस हुक्मकी पाबंदी 

करनी पड़ेगी । 

दफूअ २४०-हरएक अदाढृत अपीर मजान है कि किसी हुक्म. अदालत 
को खारिज करे या किसी इस्तगासाकी मकर समाअत का हुक्म 
अपनी अदालत मातहत को दे जैसा मुनासिब वक्त हो । 

दफ़आ २४१-भदारुत हाय फ़ौजनदारी आछा या महकमह खास को हर तौर पर 
इख्तियार हासिल होगा कि वह जिस अदाढत हाय मातहत के क्लिसी 


( ११२ ) मजमूआजूाब्तहफोजदारी । 


मुकहमा या मनफ्सला को चाह तछूब करके मुढाहिजा करें और 
वह हुक्म सादिर करें नो मुनासिब हो । 

दफभ २४२-नब कोई अदाछृत देशी किसी मुक॒दमहकी नजृरसानी कर रही हो 
तो कोई फरीक मुस्तहक इस अमर का न होगा कि वह रोबरू अदा- 
लत के असाढ्तन्‌ या वकारुतन्‌ उनरात पेश करे, मगर अदाढूत को 
इख्तियार है कि वह किसी फ्रीक को अस्ताठतन्‌ या वकाहतन्‌ उजु- 
रात पेश करने का इख्तियार दे । 

दफअ्‌ २४३-नव अद्लत हाय आला कोई मिसछ तछ॒ब करे तो निस अदालत 
से मिसत् तलह़बकी जावे उसको चाहिये कि मिस मुकृहमाके साथ 
एक बयान तहरीरी निसमें उसके फेसछे या हुक्मकी वजह और 
कुछ वाकआत उमदा जिनको मुकृहमाके इस्तह कामके वास्ते काफ़ी 
समझताहो तहरीर करके अदालत भाढा में इरसाहू करे अदाछुत बाला 
उस तहरीर पर अच्छी तरह गोर व ख़ोन करेगी । 

दुफअ २४४-नब अदालत बाढछासे ऐसे किसी मुकदमहमें इसछाह दी जावे तो 
अदालत बाला अपने फैसले या हुक्म को उस अदाछृत में भेज दे 
जिसने वह तजवीन या हुक्म सना या ओर हुक्म सादिर किया 
हो और उस अदाढुत या मजिस्ट्रेट को निसके पास फैसछा या हुक्म 
अदालत बाछाका पहुंचे उसकी पाबन्दी करे ॥ 


. _ ( वाब इकीसवां) 
( सजाय मुजविजह अदालत हाय फोनदारी ओर उसकी तामील 
मोहब्बिस खानह वरियासत हाय 

क्‍ हिन्दोस्तानी ) 

दफआ २४५-हर एक अदालत देशी को ख्वाह वह किसी दर्जह की हो उस अमर 
का इख्तियार होगा कि बाद सदूर हुक्म फ़ौरन्‌ एक वारन्ट बनाम 
डस ओहदेदार के जारी करे जो उस रियासत मोहब्बिस खानह का 
मुन्तनिम रियासत किसी रियासत से मुकरर किया गया हो । 

दुफुअ २४६-वारन्ट मुसेढा में वह तमामी अमर दर्ज किये जावेंगे नो मुकहमह 
से मुताह्विक हों जुर्म तारीख सना और तादाद सना शरह तौर पर 
दे होनी चाहिये, ताके मोहतमिम मोहब्बिसको अपने रनिस्टरों की 
खानह पूरी करने में सहृढियत हो। 


हिस्सहअव्वल । ( ११३ ) 


नमूनह वारन्‍्ट 
बनाम मे.हतमिम्र मोहब्बिस रियासत अछूवर- 
हरगाह तारीख १० अक्टूबर सन्‌ १८९३ ३६० को भुसम्मी अल्‍्फु्खां वरद अह- 
मदखां जात मुसदमान पठात सिकतह राजगढ़ इछाकृह अहूवर बमुकृदमह 
नम्बर ३५ सन्‌ १८९३ हईं० रोबरू मुझ मुब्बयत बिहारी छाठ मजिस्ट्रेट 
दजो अव्वल रियासत अछूवर के जुमे सरका बखानह अहमद्खां सिकनह 
माहग्ज वाफकु अछवर माहियत कीमती पान्सद रुपया ५०० ) मुंतेकब 
किया और मुनरिम करार दियागया लिसकी सभा मजमूभ ताजीरात हिन्द 
के दफभ (३८ ) तानीरात हिन्द भें मजुकूर है और उस पर हुक्म समाय कैद 
सख्त एक सार और दमाह का और मुबढिंगू पान्सद्‌ ५०० ) रुपया जुर्माता का 
हुआ अगर जुमोना न अदाकरे तो ब कसूर अदम अदाय जुर्माना ६ माहकी सजा 
और तजवीज॒की गई है लिहाजा आपको इस्तियार और हुक्म दिया नाता है कि 
मुसम्मी अल्फखां वरद अहमद खां जात मुसछमान पठान को मय वारन्ट हाना जेल 
खानह के अन्द्र अपनी हिरासत में ढेकर वहां हुक्म सनाय मुतनिकरह सदरको 
तामीछ कानूनके मुताबिक करें ॥ आन तारीख १७ अक्टूबर सन्‌ १८९३ ३० को 
हमारे दस्तखत और अदारूतकी मुहर से जारी किया गया । 
दस्तखत मुहर 
मजिस्ट्रेट 


दफुआ २४७-हर सूरत में अगर अदाहुत सादर कुनन्दा हुक्म ने सिर्फ जुर्माना या 
बिछ एव जुर्मोना कोई केद तजवीज को हो नुमोना बस्नढ् करने के 
लिये वारन्ट बजरिए कुर्को नायदाद मन्‍्कूला के साद्रि करे । 

दूफूअ २४८-नब ऐसा वारन्ट.कोई अदालत देशी अपने इलाकह हुकुमत के 
अन्दर तामील कराये या अगर डस अदाढत के इलाके इख्तियार से 
बाहर मगर उसी रियासत. में बशतें के कोई .जायदाद पाई जावे 
वारन्ट तामीछ किया जावे | 


वारन्ट विनावरवसूल जर जमाना बजूरिए कुकी 


बनाम लद्ष्मी नारायण नागर अदाठत फौनदारीं राज: सिरोही- 


(११४ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी | 


हरगाह तारीख २० माचे सन्‌ १८९३ ३० को हमारे रोबरू मुक्ष्म्मी अहमरयार 
खां वरद मुहम्मद यारखां सिकनह मंडार इलाका सिरोही पर इछजाम हंगामा जेर 
दफअ ( १६० ) तातीरात हिन्द साबित करार पाकर उसकी निस्वत हुक्म अदाय 
जुमोना तादादी सौरुपये १०० ) सादिर हुआ था और हरगाह अहमदयारखां मजकू- 
रने बावस्फ इसके कि उससे जुर्माना मजकूर तलब हुआथा शुमोना मजकूर या उसका 
कोई जुन॒ अदा नहीं किया है लिह्वाना तुमको अख्तियार दिया जाताहै और हुक्म हाता 
है कि कर्की बनरिये कृबूना में ठाने के माल मन्‍्कूछा ममछुक मुसम्मी अहमह यारखां 
वल्द्‌ मुहम्मद यारखां मनकूर तहसीठ मंदार जिला रानसिरोहीमें दस्तयाब हो- 
करो, और अगर अन्दर मयाद २४ चौबीस घंटे बाद बकअ कुर्की मज॒क्रके तादाद 
जुर्माना अदा न किया नवे तो जायदाद मन्कूछा क॒र्के झुद्दा कों या उस्कद्र जज्य 
उसका जो जर्माना वेबाक करने के छिये काफ़ी हो करो और इस वारन्ट को बाद तह- 
रीर इबारत नहरी बतसदीक इस अमरके कि उसके मुताबिक तुमने क्या कारैवाई 
की और इख्ततार तामीर वारन्टके वापिस भेनदो-अ,न तारीख २१ माचे 
सन्‌ १८९३ ३० को हमर दस्तखत और अदाछतकी मुहरसे जारी कियागया ॥ 
दुफअ २४९-नव किसी मुजारिमकी उम्र बैस (२०) बरससे कमहे। और अदालतसे 
किसी इतेकाब जुमें के बाभस कोई सजाय कद तमवीन की गई 
हो तो उस अदाढहूृत को इख्तियार होगा कि बनाय भशकूत तहरीरके 
उसको किसी मकतब या किसी कारखानह मुताद्लिका रियासत में 
हाजिर व मौजूद रहा करता इन्कजाय मयाद पढने या कोई हरफा 
सीखनेके सुपरिन्देंढेन्ट नेढकों हिदायत करे ॥ 
दफअ, २००-जब हुक्म समाकी तामीछ पूरी हो नावे तो ओहेदहदार तामील 
कुनन्दा वारन्टकी छाजिम होगा कि वारन्ट को नहर पर इस अमरकी 
तसदीक लिखे कि हुक्म सजाकी तामीझ किसतरहकी गई और अपने 
दस्तखत सब्त करके अदालत जारी कुनन्दामें वारन्टको बापिस 
करदे ॥ 
दफुअ २५१-हरएक रियासत देशीमें एक कैद खानां उमदा तौरपर बनाया 
जावेगा निसमें कैदियाद आराम व आसायशके साथ रहसकें और 
सिहतमें भी किसी तरहकी मज्रंत न पहुँचे ॥ 
दफूअ २५२-हरेएक जेछे खानहके हिये एफ सुपरिन्टेंडेन्ट ( मुन्तनिम ) डाक्टर 
ओर एक इन्स्पेक्टर मुक्रर होगा और बलिहान तादाद कैदियान 
बर्कदानार रक़खे नावेंगे ॥ 


हिस्सहअव्वल । (११५ ) 


0९ ०२३७ आर, 


दफअ २५३-आओर निन रियासत हाय हिन्दोस्तानीमें कैदियानकी तादाद बहुतदै 
कम हो उनका तारछुकु अस्पताढ शहरीसे करदिया जावेगा और 
बजाय सुपरेन्‍्टेन्डेन्य्के सिफे इन्स्पेक्टर या जेलर काम देगा ॥ 


दफुअ २५४-उन ओोहदेदारादकी तकरूँरी हस्व मंज़री दबोर होगी और एक 
शरह तनख्वाह मुकरेर को जावेगी नो दर्बोर को मुनासिब माहुम 
हो और इनके माजरी और तबदीढीका रियासत को इस्ति- 
यार होगा ॥ 

दफुअु २५५-तमाम ओहदेदारान्‌ ने सुपरिन्टेन्डेन्ट या अगर॒उस नेल्खानह 

में सुपरिन्टेंडेंट जल न हो तो जेछूरके तोब होंगे और उनको सुप- 

रिन्टेंडेंट या जेलरकी इताअुत फर्ज होगी ॥ | 

दूफआ २५६-किसी अुछानिम जेलकों कोई चीज किसी केदीके हाथ फरोख्त करने 
या किरायेपर देनेका इख्तियार नहीं है औरन किसी किस्मका 
फायदा हासिढछ किया जावे ॥ 


दफुअु २५७--रेयासतकी नानिबसे भोहदेदारान आछा जेढ्खानहकों वक्तन्‌ 
फवक्तन्‌ मुठाहिजा किया करेंगे अगर कोई सकम कैंदियान्‌ के 
खरो व नोश या सफाईकी बाबत माछठूम हो तो उसकी बनिस्बत 
अहकाम मुनासिब सादिर करें-कैदियान्‌ मरीजको अलूहदा जेलखा- 
नहके किसी कमरहमें दीगर केदियान्‌ू से अछूहदा रक़्सा जावेगा 
और उसका मजाढूजा उम्रदा तौरपर किया जावेगा ॥ 


दफूअ २५८-कैद्यान्‌ जेलखानाकों हस्व शरह मेल खूराक दी जावेगी ॥ 


ह 


( ११६ ) मजमूआजाब्तहफो जदारी । 


नमूना 
(ग़रह खूराक कृढ़ियान्‌ जेल बरियासत हाय देशी ) 


| (गे कि ह 
बाय 4 किस्म | 
दोमनो | 
| ऐजन्‌ बालरा «« “११९ छरठक। < छर्वक 
| ऐननू भवार ««» “१९ छठांक| ८ छटांक 





१० छटांक| ८ छटठांक। हतवार और पौरको 


मंगल ओर बुधको 
जुमैरात, जम्मा, और 
! हफ्ताको 














।ऐजनू मक्की «« «» १२ छटांक| ८ छटांक 
दाह -«». »» «»» हे छठाँक| ३ बटांक 





रोजमरों सिवाय उस 
दिनके निसरोज तरकारी दी 
गई हो. 
बरियां .... »»। ले छठांक| ४ छ्ंक| दँररेज 
तरकारी .... »» «»« ४ छटांक इतवार मंगछ और जुम्म- 
हकी बजाय दालके- 
तिल सरसोंका «« « ९ छटांक| १ छटांक। २० नफर कैदियान की न 
| माअतकों जब कि तरकारी 
देदी है- 
| लकड़ी ४ + ह|8 0४४ दे ६ उटांक। जब के गीछी इस्तेमाढनकी 
द जावे या जेसाके मेडीकलछ 


के आफीसर हुकमदे. 
मिर्च «««० - «०० १ अंदद्‌ १ अदृद्‌ 


। नमक <. . *«» «*«० गिरीन|१० 


दफ़अ २५९-पौशाक कैदियान को इस क्स्मि की होनी चाहिये नब कोई कैदी फ़रा 


र हो तो हर शख्स सनाख्त कर सके । 
दफूअ २६०-कैदियान को हस्व जै़ पौशाक जेढुखाना ;हांये अंग्रनोमें मई और 
औरात को दी जाती हैं। 


औरतोंकी छहंगा बुर्तीचादर चहर ( टाठकी पद्टी बिछने के वास्ते ) 


हिस्सहअव्वल । (११७ ) 


दफुअ २६१-नेढर जेल्खानह में रहे किसी दीगर अफुसरकी जानिव से अछूहदा 
रहने का हुक्म होवे तो अछूहदारह सकता है । 

दुफअआ २६२-जेलर किसी हाढत में किसी पेशाब हरफा से सरोकार न रक्खे । 

दफ़ञअ २६३-जेलरको चाहिये कि ह९ एक कैदीकी मौतसे अपने अफूघर को जलूदी 
इत्तलाअदिया करे | 


दफृअ २६४-जेलर को हस्व जैढ कुतुब दफ्तर में हमेशा जेछकी मुरत्तव रखनी 
चाहिये । 
(१) रजिस्टर बारन्ट (२) रजिस्टर कैदियान जो रिहा होने वाछ़े हैं (३ ) कि- 


ताब कुसूर कैदियान्‌ जेठ्सानह पर ( ४) किताब मुआयना कुनन्दगान्‌ जेढखाना (५ ) 
बही, अशयाय बजर नक्‌ जो कैदियों से ली जायें । 





रजिस्टर वारन्ट मोसला अदालत हाय फोजदारी इलाके 








मारवाड जेलखानह जोधपुर, 
यु न न 3 नई लक मै 
£ | | अदाढ़त |. इंडिया | 
न्‍्ग्' ह ... | कंदी मय | उमर | «8 . तारिसृ | कैफ़ियत | 
4 ५5 जहाँस | _. कदीका मौसूछा 
आया क्‍ | 
बी हे स्याह रंग चेच-| २९ 
८“ 5८ | मजिस्ट्रेट |भारतसिह व-| सार करू बदनपर | ६८ 
| दिलेह दोम र्वअमरतसिंह| ३९ खासकर शक-यर सन्‌ 
[7। मुकाम राजपूत राना- प्रपर है दाग, ८९२ 
/। पाठी | वत सिकनह बराबर रुपग्रेके| ३, 
्य कदीम पाठी |. |मौजूदहें यक॑ 
है हम . . जिंगदत दस्त 
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मजमूआजाब्तहफोजदारी । 
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हिस्सहअव्वल । ( १२१ ) 





किताव झुलाहिजा जेलखाना राज सिरोही. 








तारीख व महीना हालात, 








सितम्बर सन्‌ | आज के रोज जेछखाना का मुछाहिना कियागया ३५९ कैदीमें। 
२५ नज़र बीमारहेँ मिनका मआाछूजा अस्पताढमें होताहै। 
सामान उक्कोशब देखा गया बहुत साफ़ पाया नेछरकी खुश! 
इन्तिनामी काबिल तारीफ्है, क्‍ 


१८९३ ३० 


( छछमनकणे मजिस्ट्रेट राज सिरोही ) 





दफुआ २६५-दरबान व दोगर मुहाफ्रिजान जेंढकों चहिथ कि नो चीन जेढ 
खानह के अन्दर आये या बाहर जाये उसके निगरां रए जिन अश- 
यायकी निस्बत शुभा हो कि जो चीज जेढ़ खानह में छानेके काबिल 
नहीं है वह छाई गईं है तो फोरन्‌ उसकी तलाशी ले ओर जेछर को 
उसे अमर से इत्तलाअ दे । 

दुफअ २६६-ऊुजी जेल खानहकी मुहोफिजकों तहवीछ में या जेंढरके पास 
रहेगा । 

दुफआ २६७-जिस वक्त कैदी जेछ खानह में दाखिल हो तो फ़ौरत्‌ तछाशी ढेकर 
हथियार व दीगर अशयाय छी नावेंगी और वह तमाम अशयाय 
वंगेरह उस रनिस्टर में दर्जन होंगी-निसका नमूना कबूछ अजी 
तहरीर होचुका है और ता इसख्तितार मयाद्‌ कैद हिरासत में 


रहेंगी । 
दफुअ २६८-औरतें और मद जुदा २ मकान में रहेंगे ता कि बाहम मुछाकात 
मुमकिन नहों । 


दफूअ २६९९-१२ बरस से कम उमरके ढड़के दूसरे कैदियों से अछह॒दा रक़खे 
जावेंगे-नो छोग बमुकहमात दीवानी झुकीद किये नावें उनके 


( १२२ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी | 


वास्ते मकान व सकूतत वगैरह अछहदा होगा और वह केदियान्‌ 
फ्रौजदारी से बिरृकुछ अलहदारहेंगे । 

दुफ़अ २७०-नो केदी सनाय मौत या देगर सख्तृ नरायमके जेछ खानह में आवें 
तो उनकी शब व रोन सख्तं हिरासत व हिफ|नृत रखनी चाहिये-- 
केदियान्‌ दीवानी को चाहिये कि कोई हिस्सा अपनी अशयाय खुद 
नोश का फौजदारी वालों को न दे और न फरोख्त करे वनों कैदि 
यान दीवानी उन अशियायकी दिये जाने से ममनूअ किये जावेंगे नो 
उनको दीनाती हैं । 

दफुआ २७१-कैदियान दीवानी को क़ैद कराने वाढे बिस्तर व खुराक बंगैरह 
देवेंगे और अगर कोई चीज कैद कराने वाढेकी तरफ से न दीजावे 
तो कैदी रिहा किया जावेगा । 

दफूअु २७२-नो केदी मरीन पाये जवें और मशक्ृत से तन्दुरुस्ती में खढ़ आंवे 
तो उसको मेहनत करनेके वास्ते नहीं भेजा जावे, ऐसे मरीन कैदी 
अस्पताढ़ में नेर हिरासत रहेंगे । 

दफुअ २७३-कैदियान्‌ जेर तनवीन अपने मुछाकाती शख्सोंके साथ मुछाकात वक्त 
मुक्रेरह पर कर सकते हैं जेछर कैदीके हर मुलाकाती का नाम व 
निशान पूछे ओर शुभा हो तो उनकी तलाशी हे और अगर वह 
तलाशी न देवें तो अन्दर न नाने दे । 

दफअ २७४-हस्ब जैढ अमूर जुमे करार दिये गये हैं । 

( १) शराब मुकतहव मुखम्मर का जेछखानहके अन्दर पहुंचाना- 
( २ ) तम्बाकू यार मुनशशी नहर दार मेरखानह में छाये फेंके या पहुंचाये 
या कदाम करे- 


( ३) कोई अहढुकार ने ऐसी अशियाय जेढखानह में फरोख्त करे या 
इस्तेमाढ होने दे या अआनत करें तो मजिस्ट्रेट या हाकिम फौजदारी को ६ माह 
या जुमोनह २००) दो सौ हुपये या हरदों सजा तजवीजृ करने का इख्तियार है- 
दफअ २७५-भअफ़आ मुन्दनंह जेठ जरायम ख़िलाफ़ वर्जी जेलके करार दिये 

गये हैं- द 
(१) नाफरमानी कृवाअद नेक ( २ या जबर मुजमौनह कैदी (३ ) 
तोहीन अहछूकार या केदी अन्‌ केंद्ी (४ ) मेहनत से बचने 
के लिये अपने आपको ना काबिछ कार करना ( ५ ) तमलब 


हिस्सहअव्वल । ( १२३ ) 


इन्कार काम से ( ६ ) बेढ़ी या जंगलह का रेतना 
या काटना ( ७ ) गफ़छत व सुस्ती किसी काम में 
( ८ ) अमदः बद इन्तिजामी किसी काम भें (९ ) सानिश 
फरार या इयपदाद फ़रार या इतेंकाब द्वोगर जरायम्‌ मित्र 
लुमछा जरायम बाला के ( १० ) अमदः इतकुसां रखानी 
माल जेढकी । 
दफअ २७६-मुपरिन्टेंडेंट बेर हस्व मैझ सजाएं कैदियान्‌ जेठ पर आयद कर 
सकता है। ( १ ) कैद ता यक हफ्ता (२) केद मजीद ता सह 
( ३ योम॑ ) व कमी ख़राकू ( ३ ) सजाय वेद ता ३० जूबे ( ४ ) 
मशकत सख्त ता हफ्त योम । 
दफूअु २७७-अगर किसी कैशे से पेदर पे जरायर वकूअ में आयेंतो सुपरिन्टे- 
न्डेन्ट मे को चाहिये कि अपने कैदी की मजिष्ट्रेट के हुनर में चा 
छान्‌ करे ओर वह मजिस्ट्रेट हस्व जैल सजुदिगा । 
(१) कैद सियासतखानह या पाब जूछाना ता शश ( ६ ) माह, (३१) सना 
हाय बेद ता ३० ज॒बे ( ३ ) कैद सख्त ता शश ( ६ ). माह । 
दफूअ २७८-जब किसी अहल्कार जरू की जानिब से किसी कैदी के साथ बद्‌ 
सलूकी की जावे तो वह ब हुक्म सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल ता यक सद्‌ 
( १०० ) रुपया जुमोनह का सजावार हो सकता है और मजिस्ट्रेट 
के इनछास से दो सो २०० ) रुपये ता केद यक १ माह या हर दो 
सजाएं । 
दफ़अ २७९-नो कैदी कम उम्र हों उनको मुख्तलिफ्‌ किस्म के काम उनकी 
कौर वगेरह का लिहान करके सिखाये जावे (१) नजारा पेशा 
याने साती का काम ( २ ) छोहार का काम ( ३ दूनी| गरी ( ४ ) 
दरी व काढीन बाफी ( ५ ) कुफूशगर याने, मोची ( ६ ) ताढछीम 
नबिश्त व ख्वान्द । 
दफअआ २८०-यह काम उन कैदियातद्‌ माहरीन जो फूनूनके तबस्सुछसे सिखाये 
जावें जो उम्त वक्त जेल खानहमें मुकीद हों ओर इस कारखानहकी 
तरक्की ओर बहब॒दीके वास्ते रियासतर्स वक्तन्‌ फुवक्तन्‌ दस्तूरुछ 
अमल जारी होते रहें ॥ 


( १५४ ) मजमूआजूब्तदफोजदारी । 


बाब बाइसवां 
( मुत फ्रंकात ) 

दूफअ २८ १-जो छोग अपनी जोनह व अतफाछकों (बावज्ञद्‌ इस्तताअत काफ़ी 
होने ) या किसी बलदुढ हछारू या हरामकी पवरिशसे जो अपनी 
परवरिश ख़द न कर सकते हों गफूछत करे या पवारेशसे किनारह 
कशी या रुूपोशी करे तो ऐसे शख्सको हाकिम अद्छत जो आाढछा 
दर्जहका हो इन्दुल सबूत ऐसी गृफलुत या इन्कारके हुक्म मुनासिब दे 
सकता है कि नेजह व अतफालके बास्ते रक रकम हस्ब हैसियत 
उस शख्ससे माहना दिलाई जावे जिसकी तादाद जियादासे जियादा 
५० ) पचास रुपये होगी ॥ क्‍ 

दफूअ २८२-ऐसा कफाफ हुक्म की तारीखध काबिछ अदा होगा अगर कोई शख्स 
बावजूद ऐसे हुक्म सादिर होनेके कोई रकम मुकरंरा माहाना 
अदा न करे तो हाकिम अदारूतकों इख्तियार होगा - कि 
रकम भुक्रंरा को जबरन्‌ मिसल जुर्माना बसूछ करके दिलाये 
निस्बत चाढू व. चलन फ्रीकेन के और दीगर हालात दबोरह बद 
चलनी वगैरह खातिर झ्वाह तौर पर अदालत. को अन्दाजा करलेने 
चाहिये वनों ऐसे हुक्म के इनफिसाख का हुक्म दिया जावे । 

दफूआ २८३-फोई औरत पदोनशीन जे। अदाछत की हुजरी के नाकाबिछ हो वह 
अपने बाप या किसी और सर परस्त के जरिए से कारवाई करने की 
मजान्‌ होगी-ऐसे हुक्म की एक नकृछ बिछा डजरत उस फ्रीक को 
दी जावेगी जिनकी पवेरिश के बास्ते हुक्म नाफिन हुआ हो । 


हिस्सहअव्वल । ( १२५ ) 


दफअआ २८४-तमाम न्रहाय जुमाना व नींजू दीगर कौम जो अदाढृत में वसूल हों 
वह अदाठत के एक रजिस्टर में हर रोज जमा होकर खजानह 
राज में या किसी तहसील राज में जमा कराये नावेंगे और उस पर 
जमा करने वाले के साफु तौर पर दस्तखंत हुआ करेंगे-कोई रकम 
अदालत में न रक़्खी जावेगी । 

दफुआ २८५-तमाम आमदूरी अदारत की बतरीक मनरूर जमा हो नया करेगी 
ऐसी आमदनी के जमा करने के दो राजिस्टर मुक्रेर हेगे । 

,दुफअ २८६-रजिस्टर नम्बर अव्वरछ में तफ्सीक आमदनी की दून होगी-रजिस्टर 

नम्बर दोममें खतसार उस किताब का दर्जन होगा और दस्तखत 

वगेरह रजिस्टर मुख्तसरमे ढिये जावेंगे ॥ 


दूफआ्‌ २८७-नो रकम अदाढुतमें- दाखिल होगी उसकी उसी वक्त एक रसीद दाखि- 
ल कुनन्दा को दी जापिगी नक॒छ सानी दफ्तर में रहेगी । 
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( १२८ ) मजमूआजूब्तहफोजदारी । 


नम्बर अव्वल रसीद उस रु नम्बर अव्वल रसीद उस रुपये 
पये की जो अदालत मजिस्ट्रेटी की नो अदालत मजिस्ट्रेदी दज 
जेह अव्वल स॒काम नागोर इ ह अव्वल मुकाम नागोर इला 
इन मारवाड में दाखिल हुआ कह मारवाड में दाखिल हुआ 


गा के रोज अमीरुद्धाने इस अ 5 


(&&भाज के रोन अभीरद्धाने इस अदा 
छत में म॒बालिग ५० ) पचास रुप 22 5 अक मे मुबालेग ५०) पचास रुपये 

सिक्॒ह करूदार बाबत जुमाता££| &85सिकह कलदार बाबत जुर्माना नो 
नो इस अदाहुत से किया गया दा 5 32च्स अदाछत से किया गया दाखिल 


है 2ट्रैंकिये इसलिये सनदूर प्चो रसीद 
ह 





>.प 





खिल किये इसढिय सनदन्‌ पचो र 
ध्षाद हाजा दाखिल कुनन्दा को दिया 2 जा दाखिल कुनन्दा को दिया गया 
गया । दस्तखत-रतनछार मानि £5 ख़त-रतनलार मजिस्ट्रेट दर्मह 
स्ट्रेट दनह अव्यक नागोर- 225| [5८2अव्यक नागोर- 
दस्तखत-बिहारी छाल सरिश्तहदार 5/»| [5 दस्तखत-बिहारीछाछ सांरश्तह- 
अदालत नागौर- 2 'र अदालत नागोर- 

आन तारीख ६ सितम्बर सन्‌ 223 आज तारीख ६ सितम्बर सन्‌ 
१८९६ ई० को हवारें की गई | <3१८९३३० को हवाढे की गई । 





७ हद 
0५३ ९५ ९७५ ५२५०5 ०५ 
कह |) 0 + “शो 






नम्बर ( १ ) अव्वल ( नम्बर ) १ ) अव्वह 
खजानची साहब-खजाना सदर- खाननची साहब खजाना सदरराज- 
न मारवाड- मारवाड 
मेहबोनी हामिछ चिक हाजा' . बराह मेहबानी हामिछ चि 
को मुबढिग पचास ५०) रुपये बा कहाजा को मुबलिग पचास५०)रुपये 
बत इनाम गिरफ्तारी इश्तिहारी बाबत इनाम गिरफ्तारी इश्टितिहारी 
नामी चाँद खां डंकेत इस महकमह तामी चांद खां डकेत इस महकमह 
के हिसाब में इनायत करें। अलम- के हिसाब में इनायत करें अरूमकंम 
कैम २० दिसम्बर सन्‌१८९५ ई० २०दिसम्बर सन्‌ १८९५४ ०अछ 
! कन्हेछाछ सर्रिश्तहदार हक 
अंदाडत फै।नदारी जोघपुर-(॥ 
अदूअब्द्‌ 





(काशीराम हाकिम फोजदारी शा 
/नोषपुर- || 


'हिस्सहअव्वल । ( १२९ ) 


दफृभ्‌ ९८८-तमाम रजिस्टरों और रसीदोी ओर नाज दाखलह जातकों एक आछा 
महासब रियासतका साल में कम अजृकम चार मतैबा मुठाहना कि- 
या करेंगे और हिसाब को जांच पड़ताल करनेके बाद हर एक 
किताब हिसाब पर अपने दस्तखत सब्त किया करेंगे । 

दुफअ २८९-रजिस्टर मुफ्स्सिल ओर मुख्तसरके खानह बहुत नियादह छपवाये 
जायेँ ताके जिस कदर आमदनी अदालत में बढ़ती जावे उनके न.म 
जुदागानह खानों में तहरीर होते रहें । | 

दफअ २९०-तमाम अदाछत :हाय फौजदारी बाके रियासत हाय देशी में माहवारी 
नकशा मुकदमात फोजदारीके तेयार होकर अदालत हाय बाला में भेजे 
जाया करेंगे और उनकी जांच पड़ताछर अदारूत बाला से ब इत« 
मीनान तमाम की जविगी ओर जो नुकूस पाये जाये उनकी अस-. 
छाय बजरिए सक्थूठछरकी जावेगी ताके तमाम अदालत हाय मात- 
हत आययंदा गाएफैल न रहें । 

दफुअ २९१-नब कोई मुकदमह ऐसा माछुम होवे कि जिसमें किसी क्स्मकी 
बे इन्पताफी बे कायदगी पाई नावे उसको अदालत आल! बिछा तवकु 
फ्‌ अदाछतमें तहूब करके मुाहजा करनेकी मजाज्ञ है और नो सुकुस 
या नुकूस माहूम होवे उसकी फौरन हिदायत आनाक्षिब्र की 


6 


जाव। 





ला ॥ ााााााआााााणााशााा 


कल कपवमम्मण5-८+क चल '८८०+-+-0आन्‍अतम- कान पहप 
पासान+४नम८-मला० पालन साकप नाना पर पफपक 
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६ १३२ ) मजमआजाब्तहफोजदारी । 


गल्ु मुकदमात फोजदारी जिनकी जेर तजवीजीको 
जुमानह दो माहसे जियादह गुजराहो 





दुफुआ २९२-अछावा इन नमूनह जातके जो इस मजमृअ में मौका बमोक! मुन्दर्न 
हुये हैं आम तोर पर तमाम रजिस्टरोंके नमूने इस बाबके मुताह्विक 
और तहरीर किये जाते हैं जिनको रियासत हाय देशी निसकदर 
मुफीद और अुनासिब समझें अपने २ इलाके हुकूमतमें मुरव्विन कर 

| सकती हैं । 

दफअ २९३-गवाहानकों जो किसी अृदारूत हाय देशीम अदाय शहादतके वास्ते 
तछब किया जाबे ख़ूराक ताकयाम और खचों आमद व रफ्त ब 
तरीक जैक देना चाहिये-अह्तह बंगाढ, बंबई, अजमेर, मेरवाड़ा में 
शरह ख़राक गवाहान्‌ व मुस्तगीसां व खराबात रेलवे बंगेरह 
मिनका इख्तसार नैलमें दर्जे है-मुकरेर हैं। 


अहाता बंगाल । 
( अ ) वास्ते आम मनृदूरान्‌ हिन्दोस्तानीके दे! आना योमियां मय अदने दर्नह 
किराया. रेलवेके- 


हिस्सहअव्वलं .। ( १३३ ) 


( ब ) बराय हिन्द्ेस्तानी आलछा देह के )) चार आने योमिया खराक और 
तीसरे दर्ज रेखवेका किराया- 

( ज ) बराय यूरोपियन्‌ और हिन्दोस्तानी नो सबंस आहा रुतबा रखते हैं 
दूसरे दजह का किराया रेल मय खूराकु नो एक रुपया से जियादा न हो- 

( द्‌ ) हस्ब जैल गवाहान्‌की याने अहछ पेशा व हफ़ो मिसरू हवासाज या क.नूत 
पेशा उनके वास्ते हाढात पर गोर करके देना होगा ॥ 

(ह ) मुठानिमान्‌ गवनमेंट को सिफ्े सफर खर्च दिया नावेगा ॥ 


अहाता बम्बई । 
अह यूरोपियन व मशर- हिन्दोस्तानी 
कीहिन्द 
दूनोअ-| दूनो | दूनो | दजो | दनों | दो 
व्वह | दोम | सोम | अव्यछ | दोम | सोम 
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(४ 


खर्चे किराया | किराया | किराया | किराया | किराया | किराया 

जरिए रेल | दो अ- दरों दोम दनों सोम| दर्ना भ- (दर्नो दोम|दनों सोम 

फर जरि-| व्वक्ष || आने /£) आनि | व्वल ॥ ) आने |) आने 

ये सहक |॥ )आन फी माइलढफी माइछ “) आनिफी माइलफी माइल 
फ़ी माइल फो माइल 


७॑आणाणागांाााा मा इन मा न 


सफर कामिल खर्च राह कामिल खचचे राह 


समेदरी 
फी योग। फी योम 


ाः फी योम।| फी योग 
5&| | १) | ॥) | ९) 


अजमेर मेखाडा। ._ 
इस्तिसार अन्‌ तोथे फ़िकेशन नम्बर (२५९२) आई मवरुंखह ३० जौलाई 
सन्‌ १८८६ ई 
(३२ ) शरह मनकूरुल सदर हस्य जैलहें- 
( अ ) बराय जमाअत मजदूरान्‌ मेहनती /) दो आनि योमियां- 
:( ब ) बराय हिन्दोस्तानियोंके नो आछा दरनह का रुतबा रखते हैं।) चार 
'आतने योगियाँ- 


फी योम 


| ) 


फू याग 


॥) 

















(१३४ ) मजमआजाब्तहफाजदारी | 


( ज॑ ) बराय यूरोपियन व यूरेशियन और आहछा हिन्दोस्तानियोंको बढिहान 
हालात असबाब तहैयर आमतौरपर ३) रुपये योभियां से जियादा न होगा-मगर 
अदाढत को किसी खास मुकद्महमें नियादा निख मुकरेर करनेका इस्तियार 
हासिल है ॥ 


( रेलवे सफर खर्चे ) 


(अ )जब कि सफर बंजरिए सड़क कियानावे तो वह खराजात जिनकी 
तादाद चार |) आना फ़ी माइछ तक मंहदूद है- 
( व ) जब |के सफ़र कल या किसी कदर जरिये रेढ किया नावे- 


3 ० 


(१ ) बराय हिन्दोस्तानियोंके आम तौर पर किराया रेर अदने दजेहके- 

(२ ) बराय यूरोपियन व यूरेशियन और हिन्दोस्तानी नी इज्जृत को दर्जह 
दोम का किराया रेल मगर अदालत को इख्तियार है कि अगर चाहे तो 
अव्वल दज्जह का रेल का किराया अता करें जब कि उन अशखासने इज्जत व 
रुतबाके छिहान से अव्वढ दर्जहकी गाड़ी भें सफर किया है- 


यह खचों खूराक उन मुकृदमात में देना होगा कि मुकुदमात भे पुछिस दस्तन्दा- 
जी कर सकती है या निसमें जमानत नहीं हो सकती । 


दफृअ २९४-चूँंकि अक्सर रंडियों कसबियों और नीज दोगर अशखास ने रियासत 
हाय देशी में व दस्तूर कर रकखा है कि शरीफ घरानेकी छुडकियों को 
वर्गछानू कर चकलछों और अइूडों भें वरसों मुखफ्री रसकर 
अपने पेशाकी तरफ उनको मख़ातिब कर लेती हैं ओर अकुसर 
रजीछ और गरीब कोौमें अपनी रजामंदी से कुछ मावजा लेकर 
अपनी छडकियोंकोी ऐसी कसबियों रंडियों मीन और दोगर अश- 
खासके हवाढे करदेती हैं इसलिये हर एक दजहके मानिस्ट्रेटको 
ऐसी ओरतों और छडकियोंकों आजाद करा देनेका इस्तियार-- 
हासिल है ओर बश्यते सबूत; उनको हस्ब कानून मुरबध्विना रियासत 
सजा देनी चाहिये ! 


दुफुअ २९५-अदाढुत हाय देशी आछाको उन मस्तूरात इज्जतदार ओर पर्दानशीन 
के वास्ते जो उस खता मुल्क्म मसकन गजीं हों असाढृतन्‌ या व. 


कालतनू हानिर अदाऊुत होनेकी बाबत ओनासिब अहकामं सादिर 
करने चाहिये । 


हिस्सहअव्वल । [ १३५ ) 


दफअ २९६-जब किसी शख्स या अशखासकी निस्बत सुवाह फाश्ी हो कि वह 
किसी ऐसे फेलके मुतेकब होंगे निससे दर हकीकत नकूस अमन 
या बढ़वा जरायम संगीन या मृजिब हिलाकत होगा या बाद सना 
दिये नानेके किसी शख्सकी निस्वत मुफूसिदापरदानी का मुकरेर 
पूरा तकैयून॒  होतो ऐसी रिपोर्ट या इत्तठाअ होने पर अदाछूत 
मजिस्ट्रेय दनेह दोम व अव्वलकों इख्तियार है कि ऐसे अशखासके नाम 
समन या अगर मुकृहमाकी हारूत संगीन पाई जावे ते बारन्ट इस 
मजभून का जारी करें कि मुटूजिम असाठतन्‌ हानिर अदालत होकर 
इस अमरकी वजूह बयान करे किः उस से मुचछका हिफून अमनी 
या नेक चलनी क्यों न छिखवाया जावे । 

दफूअ २९७-ऐसे समन या वारन्ट जारी होने पर बरोन अुक्रर 
अदालत मुछूजिम से वजह दयोफ्त करेगी अगर जवाब काफी हो 
और अदाढत को भी इतमीनान होंवे कि वजूह माकूछ नहीं और 
कोई सबब कृषी जमानत लिये जानेका नहीं पाया जाता तो अदालट 
को अपनी कढूम खास से फैसछा कह्ठमबंद करना चाहिये ओर मुह 
जिम को चले जाने के हिदायत कोजावे । 

दुफआ २९८-वनों अदाछत को सबूत दोगर हासिछ करने के बाद मुरु|निम को 
हुक्म देना चाहिये कि इस कदर मयाद के वास्ते नेकचछन रहने 
या हिफुन्न अमन रखने के लिये मचलका मय जुमानत तादादी इस 
कदर रुपये का दाखिल करे व बसूरत दोगर इस कदर असह तक 
कैद सख्त रहे । 

दुफुअ २९९-ऐसे मुकद्दमों की मयादों में इस बात का लिहान रखना चाहिये कि 
किसी सूरत में नेक चछनी की जमानत के बाबत छे माह से जियादा 
अर्सह तक कैद न होगी वह कैद महण होगी और जमानत 
हिफूज़ अपना एक साल से जियादा असंह के वास्ते न होगी-और 
वह कैद सरब्त होगी । 


नमूना झचठका हिफज अमनी या नेक 


चलनी । 


हरगाह मुझ कृष्ण नारायण वलद विष्णु स्ररूप जात आह्षण सिकनह उदय 
पुर हाल मौजूद शबूगेन इलंके राज सिरोही को इस मजमून का मुचढुका छिखने 


( १३६ ) मजमूआजाब्तहफौजदारी | 


का हुक्म हुआ है कि में ब मुकाबिले हुज्र महाराव साहब बहादुर वाली राज सिरोही 
दाम इकवालहम और हुस्लर ममदहकी जुमछा रिजायाक साथ मयाद छे माह तक 
नेक चलन रहूं लिहाना इस तहरीरके जरिएसे इकरार करता हूँकि में मयाद मज॒कूर 
तक ब मुकाबछा हुलूर ममदृह दाम इकबालहू और उनकी जुमरूह रिआयाके साथ 
नेकचछन रहूंगा और अगर इसमें कसूर करूं तो मुबलिग पचास ५० ) रुपये डुनूर 
महाराज साहब बहादुर वाढी 'रैयासत सिरोही दाम इकबाल हमकोबतोर तावानके 
दूं ॥ अल्मकेम १७ फरवरी सं० १८९३ ई० 


अलअुब्द गवाह शुद्‌ गवाह शुद्‌ 
कृष्ण नारायण राम स्वरूप गफूर खां 


में अशरफी छाल बनरिए तहरीरके इकरार करता हूं कि मैं मुसम्मी कृष्ण नारायण 
मनृकूरुछ सदर का जामिन इस बात का होता हूं कि मुसम्मी कृष्ण नारायण मजकूर 
भथाद मस्तूरके अन्दर हुजूर महाराव साहिब बहादुर दाम इकबारुहम और हुजुर 
ममदूहके जुमरह रिआया के मुकाबढेमें नेक चठन रहेंगे और अगर नाम्बुदों उसमें 
कुसूर करे तो में जिम्महवार होताहूं कि हुज्नर दामइक़बाहूहूकों मुब॒लिग ५०) 
पचास रुपये बतोर तावानके अदाकरूं फकूत । 
अल्मकूम १७ फरवरी सन्‌ १८९३ ६० 
अल्भृच्द गवाहशुद गवाहशुद्‌ 
अशर्फीलाल रामस्वरुप गफू रखां 
दफआ ३००-जुमूछा अहकाम और फैसलों और दस्तावेजातकी नकलें फरीकैन 
को या किसी दूसरे शख्सको निसका ताल्छुक ऐसे भुकदमातसे हो 
व अखून उजरत भुकररा दी जावेंगी और फ़ीस हरब तरीके नैछ 
काबिल वसूछ होगी । 


खुलासा सकयूलर नम्बर ( ८४ ) नकूछ नवीसान । 


दफा ( १० ) हरएक नकृछ तनवीज या हुक्म अदाहुत फ़्ौनदारीके उनवामें 
मरातिब फैसला नै तहरीर पा्वेगी- 


( अ ) वह अदाढत कि निसमें फूसछा मुकहमहका हुआ मयनाम और इखिति- 
यारत हाकिम मुजव्विन और जब कि वह अदालत महकमह अपीछ हो तो नीज 
.नाम और इस्तियाराद्‌ उस हाकिमके कि निसके हाकिमकी नाराजीसे अपीछ .हुआ 
भय तारीख हुक्म मनक्रके छिखना होगा- 


हिस्सहअव्वल । ( १३७ ) 


( ब ) मुस्तगीस और मुस्तगासा अलिया का नाम बकैद वल्दियत व पेशा व जाय 
सकूनत मय तहसील व निला- 
( ज ) वह जुर्म निसका इतेकाब हुआ और हुक्म सजा नो सादिर कियागया- 
दफुभ ( ११ )-नब नकूछ फेसछूजात या अहकाम बगरन अपील अता किये 
जावें तो तख्ते कागमु के गिस पर नकृल की जावे वह किताब 
की शकूल में नत्थी किये जाबें और एक दूसरे के सिरे से रपेट 
बार हलतफा के शकूल में न जोड़े जवें- 
दफओअ ( १२ )-तकछनवीस नकूछ को तैयार करके उस अफसर को वापिस करेगा 
कि जो वास्ते छेने और मंजर करने दरुवौरत नकूछ के मुक्रर 
हो बर वृक्त बसुढ नकृछ के सायल बुढाया जावेगा और नकछ 
उसकी हवाले की जविगी ओर अगर मिन्‌जुमला ज॒र उजरत मदखला 
के कुछ रुपया फाजिल रह हो तो वह भी उसको दे दिया जावेगा 
छेकिन नकल देने से पहले चाहिये।कि नक॒छ पर और नीग रजिस्टर 
में मुरातिब नैढ दर्म हों। 


( रजिस्टर नकूल कागनात व दस्तावेज़ात ) 





नड तारीख तारीख। तादाद | नाम तारीख तारीख 


दरुवोस्त। जतकमीछ मुता-| नकठ न-  नवीस | की तै- 7० 


नकलकी| स्टम्प अगंर | सिब | बीस वसू यारो- | की 
वापिस हुईहे। | स्टम्प | छ याफ्ता। [की 





नब नकहछ दी जावेगी तो उसी वक्त अफूसर मोहतमिमके दृस्तेखत रनिस्टर 

पर होने चाहिये ॥ 

दफ़आ( १३ )-अगर साय बरवक्त पुकारने मतेबा अव्वल वास्ते ढेने नकछ के 
हाजिर न हो तो नाम उसका तीनरोन झुतवातिर पुकारा जावंगए 


( १३८ ) मजमूआजाब्तहफ़ोजदारी । 


अगर उस असह तक भी हानिर न आवे तो दख्वोस्त उसकी 

दाखेढ दफ्तरकी जावेगी ओर फ़िर वह नकल उसके तावक्तेकि नई 

दंख्व।स्त एक आनेके कागन पर दाखिछ न करे नहीं दौलावेगी॥ 

दफ़अ १४-अगर तारीख दख्वौस्त से नकूछ के तैयार करने मे दुसरे दिन से जिया- 
दा तबक्ुफ हो तो बाभूस तवक्षफ नकूछ पर हमेशा लिख देना चाहिये 


कि वह वास्ते हिफूज मयाद अपीछ की वजह काफी मृतसब्ब॒र होगी।. 

दफूअ १५-यह समझना चाहिये कि हिदायत मजुकूरा बाछा नकूछ फारसी ओर 
नीज नकूछ अंगरेजी पर इतछाक रखते हैं और उन नकूल पर भी 
इतलाक रखती हैं कि जो बगरण सनद और नीज बगरज अपील ढी 
जाती हैं जो अशखास नकूछ तेयार करेंगे वह मुरातिब मतढूबा 
कायदा ९ व १० को फारसी में फारसी नकुछुकी पुरत पर और 
अंगरेनी में अंगरेनी नकछ की पुरुत पर दले करेंगे । 

दुफुअ १६-आयदा शरह उजुरत नकूलनवीस मुन्दर्जह नैछ पर वखबी अमलदरा-- 


मद होना चाहिये । 
अंगरेजी दि 
नकूल अंग 
२०० अछफाज और २०० से कम.... ... «-« «७ «०० ०० [| 
फी १०० अलफान अछावह ... «»«» »» «»« »-« «»«« न 
नकूल फारसा 
२०० अढूफाजु और २०० अलफानस कम -.... «« बन ७... «०० “+ ) 
फो १०० अछफान अछावह .... «« «»« «० «०» >) 


डजरत नकूशनात शनरह या नकूशनात हद्ूृद या दीगर कार नकृशा वंगेरह अफ 
सर मोहतमिम की राय पर मनहसिर है- 

दफा ( १७ ) अफूसर मुकररा मन्॒क्रा बाछा को रजिस्टर हर रोन मुलाहिजा 
करना चाहिये ओर वह इस अमर का निम्महवार होगा 'कि कोर्टफीस नकूछ का: 
करार वाक़ रजिस्टर मुआयनामें द्ने होताहै और नीम इस अमरका 
कि कफीसस्टाम्प कबछ इसके कि सायछ को नकछ दो जाती.है मवसख किया 
नातांई ओर साहब डिथुटी कमिश्वर को भी चाहिये कि उसका कभी २ मुलाहिजा 
मुआयना किया करें- 
दफुअ ३०१-ब्रंकि रियासत हाय देशी में बहुत कम स्टाम्प मुन्कश का रिवाजनहै 

इसलिये एक मुहर स्टाम्प की तैयार कराई जावे और सादे काग- 


हिस्सहअव्वल । ( १३९ ) 


जोपर एक मतंबा इकसाम व तादाद मुखतल्िफ के कागजात पर 
सब्त करके उन छोगों के हाथ फ़रोख्त करदेने चाहिये जो 
अरायज नवीसीका पेशा करते हैं । 


दफुअ ३०२-हर एक अदालत में मोहर पीतल या चांदी पर बजुबान मुरव्विजा 
अदालत कुन्दा कराकर रक्खी जावेगी और अलावा इस मुहर के 
एक दूसरी मुहर अदाढत के कागज नकूछ पर दर्ज होगी और उसेक 


दर्मियानी हिस्सह में अफसर के दस्तख़त हेंगे दस्तखतों की ज- 
गह खुली हुई होनी चाहिये। 


नमूना मुहर बराय नकल 
ल के 
नकल बिलृकुर सहा है 
अहमद अछाखां मजिस्ट्रेट दूजंह अव्वल| 
रियासत सिरोही 
मुत्क मग्रबी राजपूताना 
था, 








(हू जज 


मुहर 
अदालत मजिस्ट्रेटी 
दर्जह अव्वल म॒ुकाम 
रियासत सिरोही 
सब भुग्रबी 
रानपूताना _/#* 







2.77 अषाए 






दुफूअ ३०३-च्कि कानून मुआमलछात से वाकिफ व आगाह होना निहायत ज़रूर 
है इसालिये अदालत हाय देशी में किसी गवरनमन्‍्ट का गजट अपनी 
रियासत में मंगाना चाहिये. जो निहायत .कार आमद और मुफ़ीद 
चीज है ऐसे गजट हमेशा हरएक कानून की तरमीम व तनसीख 


३ के 


या कानून जदीदसे मम होते हैं। 

दुफआ ३०४-अगर माहवारी रिपोर्ट मुकद्मात के किसी हाईकोढे बृटिश अमछ 
दारोी से तलबकी नावे और अफुसराब्‌ व हाकैमान्‌ अदालत के मुता- 
लह में रहे तो बहुत ही मनासिब हो- 











( १४० ) मजमूआजाब्तहफाजदारी । 


तार्जारात हिन्द के बाब ओर कलमों के याद करने 
की सहल तकीब । 


बाब कलमें वाब कलमें 


इब्तदाय दफा(१) छिफ मादिछत आम्मा 
पहछाबाब॒ तमहीद .... ्विदाय दफा(१) छिफ मादि 





छगायत ( ५ ) बवारहबांबाब उन जमोंके|।२३०ल, २६३ 
४ तशराहात ““ ६ लगायत (५२) ब्यानमें नो गवन्नमेन्ट 
तीसराबाब सजाओंका ब- था स्टाम्पसे म॒ताह्षिकं 
आन 7० “7 ण३ छगायत ७४५ तरहबांबाब उन जु्मोके२६४७. २६७ 
चौथाबाब मुसतशनियात लंबात जो चाट बीए 
0 ५ जब डे विश यितश लाता से मुतालिकरें 


पाचवाबाब अआनत .-- १०७छगा०१२० 
छठाबाब जरायम खिलाफु 

नी वा सका... «« १२१छगा3३३० 
सातवांबाब जरायम मुता- 

छ्विका अफवान बहरी 


चोदहवांबाब उन जुमाके *६८छगायत 
बयान भें नो आम्मा((अछिफ)२५. 
खलायक के आफियत 
ओर अमन और आसा 





बर्बर्श... .... .... यश ओर हवा और 
१३ १छग[०१४० ३235 4 
आठवांबाब उन जुर्मोंके | आशतपर उतवास्तरह 
बयानमें जो आसूदगी पदहवांचाव उन जुमोंके|२९५छा,२९८ 
आम्माख॒लायकके मुखा- बेयानम जा मनृहबस 
३ रशएछगा० १६: मुताहिक़ हैं... 
नवाबाब _डन जुर्मेकि बया- १६१छगा० १७१ “है बाब उन जुमकि२९९७, ३११ 
नमें जो सकोरी अछा- ह बयानम जा जिस्म इन 
निमोसे सरनणद्‌ या उन सान ओर जान इन्सान 
से मुताह्षिक हों ... पर मवस्परहें 
द्सवॉबाब सकीरी मुछा- १७२छगा०१९० (ओऔरूफ)इसकात हमर ३१२७. ३१८ 
निमोके  इख्तियारात कराने औरको ज्रर पहुं 
जायज की तहकीर .... चानेऔर बच्चोंको बाहर| 


ग्यारहवांबाब झूठी गवा- १५ १छगा०२२९ डाल देने और असफाम 
ही और जरायम मखा- तबल्लदके बयानमें. . . 


बाबव 


( ब ) जररके बयानमें.... 
( ज) मजाहमत बेजा 
और हब्स बेजाके बयानमें 
सत्रहवांबाब उन जुमेकि 
बयानमें जो माल 
से मुताह्लिक हों 
( अछिफ ) इस्तह साल 
बिल्जबके बय।नमें ««« 
( ब्‌ ) सको बिलूजब् व ड- 
कैतीके बयानमें . ««* 
(जज) माढके. तसरूुंफ 
बेना मुजर्मानहके बयानमें 
(द ) खयानत मुजमानिहके 
बयानमें 
( ह ) -माठ्मसरूका 
लेनेके बयानमें--- ««« 
(बोदगाके बयानमें.... -«* 
( जे ) फेरब आमेजव 
सीकों और माढको 
फरेबन्‌._ किसीके 
कब॒जुह से अलह- 
दा करनेंके बयानमें 
(है) नुकसान रसा- 
नीके बयानमे ««« 
( तोय ) मदाखलत 





हिस्सहअव्वल ! ( १४१ ) 
कलम बाब कठमें 
३११९छगू ०३३८ बेजा मुजमीनाके 
बयानमें .« --« 


३३९%छगा०३७७ अठारहवां बाव उन ४६३७. ४७७ 
३७८छगा०३८२ जुमोके बयानमें 
जो दस्तावेनों या 
हर्फी या मिलकियत 


के निशानों से मुता- 
३८३छगा० ३८९ 


( अछिफ ) हर्फी ४७८ लगायत 


९०्छगा०४०३ * _ ५ 
रे गम ओर मिलकियतके ४८५९ 
गा निशानों के बयानमें 
४० रेछगू?४०४  उच्चीसवां बाब ४९०७, ४९४ 
खिदमतके मआ- 
४०५७गा०४०९ के ज॒ुकुस 
मुजमोनह के बया 
४३० ले. ए१४, नें, *«. 
बीसवां बाब उन जुमाके ४३ हे. ०६ 
कक. अजदवाजसे क् 
उह: पर बयानमें जो अन॒दवाजसे 


५३४ , खिर रखते हैं 
२४ (अलिफू) अजालह हैसि|।४९९ छ.५०२ 
यत उर्फीके बयानमें क्‍ 

बाईसवांबाब तखुबीफ।८० हे छ.५१० 
शजमीना तोहीन व | 
रंज दही मुजमोना 

_ के बयानमें ....' 

तेइसवां बाब जुमोक- 
इर्तकः व करने के 
बयानमें 


४२१ ल. 


४२५ छू ४४० 


७४९ छू, ४६ ६९११ 


( १४२) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


(बाव पंजुम अभानत-नमीमा अव्वल मजमूअ 
हाजा-नकशा जरायम ) 


आया सजाहस्ब मज- किस अदा- 

काबिलज- मूअ ताजीरात छत से ज्ञर्म 

जुम [मानत है| हिन्द की तजवी- 
या नहीं नृ होगी 


द्फ्ञ 


१०५. किंसो जुमेकी अज- अगर जिस|वह सना जो उस ज|हरी जअदारुत 
नतअगर वह जुमे निसमे जुमैकी अआ।| में के लिये जिसमेंसे मिसमे वह 


अआनतकी गईहै उस नत की गई अभआानत की गई हो|ुम निसमें अ| 








अआनतके सबबसे हुआ- है वह काबि|मुकरेर है (आनत की गईं 
हो ओर उसकी सनाके छू जमानन गे तनवीन 
वास्ते कोई सरीह हुक्म है तो मुअ केथ जानेके 
नहा। ... य्यन को ज| लायक है । 
मानत पररि 
हाई दी नाय 
ज किसी जुमंकी अआ- रह 
नत अगर शख्स मुआन्‌ 
नीयते मुगाबिर व नीयते 


मुईनस जुमे मजकूरक। 
१११ गतेकबहो 


किसी जुमेकी अभा-| वहीं सन होगो जो| 
नत जबकि अआनत उस जुमे की पादाश 
एक फैलमेंहों और कोई होती निसमें अभान' 
फैल मुगायर किया जावे त करने का कसृदकि 


मगरशते काहिहाज़ रहे या गया । 


११३ 


११३ 


११७ 


हिस्सहुअव्वल । 


किसी ज्ञुमंका अआ. एज्न वही सजा होगी 
नत जबकि कोई नतीज। जा उस ज॒मंके लिये 
उसफेछसे पेदाहो नि में मुक्रेरदे जिसका 
(अआनत की गईहै और इतकाब हुआ । 
वह नतीना मकुसूद 
।मुभयानसे भुगायरहों । 

किधो जुमैकी अआ- ऐचन एजुन 
नत अगर मुभय्यन इते- 
काब जुमेके वक्त मोजू-| 
| दहो । 

उस जुमेम अओआ- काबिल | 


दोनों किस्मोंमेसे| 


नत करना जिसकी जमानतनहीं एक किस्मकी कैद 


सनाय मात या हृब्स है हफ्त साहा और 
दवाम बा अबूर द्योय जुर्माना । 


शोरसेंदे अगर जुम 
[का इतेकाब अभानतके 
सबबसे न हुअहों वर 
अगए एकफैक नो ऐना- ऐंनन .. इन ।कैस्मामंस 
का मुनिबंहे अआनतके [एक किस्मकी कैद 


सबब किया जावे । और जमा की 
इस जुमम अआनत बलिहाज| दोनों किस्मोंसे| 
करनी बिसकी सजा- इसकेकि जुमे किसी किस्मकी कैद 
कैदहे अगर जुर्मेका निसकी अ- जो उस जुमेकीपादाश 
इतेकाब अआनतके सब्‌- भीनत की६मुक्रेरह और इसकी 
बसे नहो ; गई ।बेडमयाद उस कैदकी। 
मानते है बड़ीसे बड़ी मयादकी 
या नहीं ' एक चौथाई तकहो। 
सक्तीहे या जमाना या 

दोनों । 





( १४३ ) 


घनन 


देजन 


ऐजन 


ऐजन 


( १४४ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


अगर मुअय्यन या बलिहाज दोनों किस्मेसि उस अदा- 
मुआन मुलछाजिम स-रईैसक ।के एक किस्मकी कैदकी छतसे जिसमें 
कोरोहो निसपर उसमे निसकी सजा जो उस जुमकी|वह जमे निसमें 
जुमेका इन्सदाद करना अआनत की पादाशम मुकरेरहे अआनतकी गई 
ढानिम है । गई काबिल और उसकी मयादहे तनवीज 
जमानत है उस केदकी बड़ीरे किये नानेके 
या नहीं। बड़ी मयादकी एक टायकरहे। 
निसूफ तक होसक्तीह... 
याजुर्माना या दोनों । 
दोनें| किसमों में. एच 


११६ उन जुमके इतकाबमें ऐनन 
: दे एक किस्मजीकेद 


अआनत करना निम्को ५ 
आम्मा खलायक या दश पह बाद ता डा 
अशखास से नियादा ता या द्‌।ना 
करें। 

११७ उसजुमके इतेकाब ऐजन . केद हफ्त साछा.. ते 
की तदबीर का छिपाना दोनों किस्मों में से 
निसकी सजा मोत या| एक किस्मकी और! 
हृब्स दवाम बा अबुर जुमाना केद सह सा 
द््योय शोर है अगर छा दोनों किस्मोमिें 
जुर्म का इतेकाब न हुज। सुए किस्मकी 
ही । और जमाना 


११८ सकोरी मुलानिम जो|अगर वह जुदिनों किस्मों मे से ऐजन 
कि ऐसे जुमे के इतेकाम मनिसमें अकिसी किस्मकों के 
बकी तदबीर की मखफ़ीआनत कीं जो उस जुमेकी 
करे निसका इन्सदादगई हो कार्पोदाश भे मुकरर 
उस पर वाजिब है अगबिलन मा- और उसकी मया। 
र जुमे मजकूर का इते|नतपररिहा दें उस के की बडी 
काब हुमा हो। . ही जविगीसि बडी मयादके ए 
क निस्फतक हो स 
कृती है या जमोना 
या दोनों सजाये । 


१२१९ 


हिस्सहअव्वल । 


अगर उस जुमे की|काबिलढ ज| केद दह साहा दो 
सजा मौत या हब्स|मानत नहींनोंकिस्मों में से एक 
दवाम बा अबूर दर्याय ः क्िस्मकी- 
शोर हो- 


अगर जुमेका इर्तकाब, अगरवहदिनों क्स्मों में से| 
न हुआ हो-- जुम जिसमे किसी किस्मकी कैद 
अआनतकी |जो जुमेके पादाश् में| 
गईं है कामिकरर है और उस 
विद्ध जमान की मयाद उस हा 
तहोंतो ः बड़ीसे बढ़ी 
जय्यनकी याद की एक चौथाई 
जमानत पर पक हो सकती & 
रिहाई दी जाया जुर्माना या दोनों 
वेगी- सजाये-- | 
उस जुमैके इर्तकाब' ऐजुन ऐजन 
की तदबीरका मुखफी' 
करना जिसकी सजाः 
केंदहै अगर जुमेका इतें| 
काब हुआहों।. | 
अगर जुमैका इतें- ऐेजन 


दोनों किस्मोंमेंसे 
काब न हुआहों- 


किध्ठी किस्मकी कैद 
लो उस जुर्मकी पादा- 
शर्में मुक्रेरहें और| 
उसकी मयाद्‌ उस के 
की बड़ीसे बड़ी 
मयादके आठवें हिस्से 
तक होसकतीहै या 
जमाना या दोनों 
सजायें- 


२१२ 


( १४५ ) 


ऐजन 


है 


ऐजन 


( १४६ ) 


१२१ 


अलिफ 


१२१ 


१२६ 


१२३ 


मजमूआजाब्तहफौजदारी | 


बाब शशय, 


जरायम खिलाफ वर्ज़ों बासकोरके बयानमें। 


मह्का मृभजमाके 
मुकाबलंम जग करना 
या उसका इकदाम या 
मत्का मुअज्जमाके 
मुकाबलहमें जंग कर 
नमें अआनत करना-- 

बाज जरायम खि 
छाफ वर्जी सकोरके 
इतेकाबर्म सानिश 
करना- 


मरका मुअज्जमाके 
मुकाबले में जंग करने 
की नीयत से हथि- 
यार वंगरा फराहम 
करना- 
जंग करनेकी तद- 
बीर को उसके आसान 
करनेकी नीयत से 
मुखफ़ी करना- 
इख्तियार नायन 
के नाफिज करने पर 
मजबूर करने या उस 
से बाज रखनेकी 
नीयत से गवतंर जे- 
नरल या गवनंर बगे- 
रह पर हमला करना- 


काबिल 
जमानत 
नहीं हे- 


काबिल 
जमानत 


नहीं है- 


ऐजन 


मात या हब्सदवा- जंदराडतजादा 


मबा अबूर दर्यायशोर 
ओर नब्ती नायदाद- 


हब्सदवाम बा अ- 
बूर॒ दयोय शोर 
दायमी या किसी कम 
मयादकी या दोनों 

मेंसे एक 
किस्मकी केद दृह 
साला- 
ह्ब्स 
दयोय शोर या कैद दह 
साला दोनों किस्मों 
में से एक किस्मकी 
और जब्तीनायदाद- 
कैद दह साला 
दोनों किस्मों में से 
एक किस्मकी और 
जुमोना- 

केद हृफ्त साला! 
दोनों मेंसे एक 
किस्मकी और जुमो- 
ना-- 


ऐजन 


ऐमन 


ऐजन 





मा: 


१२५ 


१२६ 


१२७ 





हिस्सहअव्वल । 


उसका कदाम 
रना- 


किसी अशयाय 
उल्कके वालीके मुका- 
बढ़े में जो मल्का 
मुभजमास या 
'मसाढहत रखता 
हो जंग करना या 
जंग मजकूर में 
'अआनत फरना- 


उस वाढी मुत्क 
मे गारत गरी करता 
जो मर्का मुभज्जमासे 


या सुरूह 
रखता हों- 


ऐसे माल को 
अपनी तहवीढ में 
रखना जा जंग या 
गारतग्री मजकूरा/ 
दऊफात १२९९ व्‌१२६ 
के जरिए से हासिढ 
किया गया हो- 


खयारू बदख्वाही काबिल जमा | हष्स 
की तरगीब. देना|नत नहीं है 


( अछिफ )[गीं 
कृ 


ऐजन 


ऐनन 





शोर या किसी 
मयादके लिये मय 
जुमीना या दोनों 
किस्मों मेंसे एक 
किस्मकी केद सह 
साला मये जुमोना या 
जुर्मोना- 


ह्ब्स 
दर्योय शोर और, 
जुर्माना या कैद हफ्त | 
साला व दोनों किस्मों 
में से एक किस्मकी 
मय जुर्माना या 
जुर्माना- 


कैद हफ्त साहा 
दोनों! किस्मों में से 
एक किस्म और 
जुमीना और बान 
जायदाद की जब्ती- 


एजन 


(६ १४७ ) 


है अटाकनत व्यास 


ऐजुन 


ऐजन 


( १४८ ) 


१२८ 


१२५५९ 


३३६ 


२३१ 


मजमूआजूाब्तहफोजदारी । 
सकोरी मुहाणिम ऐलन हृब्स दर्योयशोर ऐजन 
असीर सुढुतानी या या कैद. दहसाढा 
असीर जंग को जो दोनों किस्मों मसे 
उसकी हिरासत में एक किस्मकी और 
हो भाग जाने दे-- जुमोता- 


सकोरी मुठानिम| काबिलणमा कैद महज्‌ सह ऐजन-मजि 
असीर सुढतानी या नत के हो साछा और जुर्माना- स्ट्रेट. भेजीदें 
असीर जंगको जो न्‍्सी या मनि- 
उसकी हिरासत स्ट्रेट देह भ- 
हो गूफूलत से भाग व्बढ । 


जानेंदे । 


असीर मजकूरके|काबिक ज॒हैब्स दयोय अदाढ़ुत 
भाग जाने या छुड़ामानत नहीं शोर या कैद दहद आहछा 
ने या पताह देंने में साला दोनों किस्मों 
मदद करना या उस में से एक किस्म 
की मुकरेरी गिर की और ज॒मोंना- 
फ्तारी किये जाने में 
करना- 


बावहफ्तस. 
जरायम्‌ मुताछिका अफ़वान बहरी व बरीं के 


बयानमें । 


बगावत में अआ कीबिड हब्स दवाम बा- अदालत 
नत करना या किसी जमानत बूर दर्याय शोर या आढा- 


अफ्सर या सिपाही नहीं है- कै छा दोनों 
या खह्दासी नहाजी मा 


को ताअत या खिद- कक से हक 
मत मनसब्ी न कर 8 अर मम 
ने की अग॒वा का जुमाता- 


$कृदाम करना- 


१३२ 


२३३ 


१३५ 


रै३६ 


अआनत बगावत 
अगर बगावत का 
इतकाब उस अआनत 
के सबब से किया 
जावे- 


उस हमलह की 
अआनत जो कोई 
अफसर या सिपाही 
या खल्लासी महानी 
अपने अफुसर बाढा 
दस्त पर जबकि वह 
अपने ओहदेका काम 
अंजाम देरहाहो करे-- 

हमछह मजकूर 
की अआनत अगर 
हमलह का इतेकाब 
हो- 

किसी अफूसर 


या सिपाही या ख- जमानत है- 


छासी जहाजी की 
(नौकरी पर से भाग- 
जाने में अआनत 
करना-- 

फ्रारी अफसर या 
सिपाही खल्लासी ज- 
हाजी को पनाह देना 


हिस्सहअव्वल । 


बाब हफ्तंमे. 
जुमोना मुतालिका अफुवाज बहरी व बरींके बयानमें । 


काबिल 
जुमानत 
नहीं है- 


ऐजन 


एऐनन 


काबिल 


मौत या हःस द- 
वाम ब अबूर दयोय- 
शोर या कैद दहसा- 
छाव दोनों किस्मों 
मेंसे एक किस्मकी 
और जुर्मोना- 

कैद सहसाला दो 
नों किस्मों में से 


8०.. | कप 


( १४९ ) 


अदालत 
आहढा 


एजन-या 
न्‍व गे 


एक किस्मकी और डेंसी या माजि 


जुर्माता- 


कैद हफ्त साला 
दोनों किस्मोंमेंसे एक 
किस्मकी और जु 
मोना- 


कैद दो साला दोनों 
किस्मोंमेंसे एक कि 
सस्‍्मकी या जमोना 
या दोनों- 


ऐेजन 


स्ट्रे: दर्नेह अ 
व्वढ 


अदाछत 
आला 


मनिस्ट्रेट 


भेजीडेंसी 


् 
मजिस्ट्रेट दे 
अव्वद 
दर्नह दोम- 


ऐजन 


(१५० ) 
का ३७ | फ्रारी नोकर का 
किसी सोदागरी मर- 


कबतरी में नाखुदा 
या मोहतमिम की 
गफलछतसे छुपा देना- 

उदृलहुक्मी में 
किसी अफसर या 
सिपाही या सह्वासी 
जहाजी को अआ- 
नत करना-अगर 
जुमे उस अआनत 
के सबब से वकूज 
में आये-- 

वह लिबास पह- 
नता या वह निसान 
लिये फिरना निस- 
को कोई सिपाही 
इस्तेमाल करता 
हो इस नीयत से 
कि छोग उस को 
ऐसाहो समझें- 


१३८ 


बाब हश्तस 
उन जरायमके बयान में जो आसूदगी आम्मा खलायक्‌ 
के मुखालिफमें । 


किसी मनमा 


खिलाफ कानून में|ज़्मानत है।दोनों किस्मों मेंसे 


शरीक होना- 


ई आ.] 


असलये मोहलिक | 


|सि मुसद्धा होकर- 






मजमूआजाब्तहफोजदारी । 












पांच सौ रुपया 
जुमौना- 


ऐजन 








केंद शशमाह।| 
दोनों मेसे एक 
किस्मकी या जुमो: 
ना या दोनों- 


ऐनन 


कैद सह माह ह 
दोनों मेंसे एक कि- 
स्मकी या पांच सो 
रुपये ज्ञमोना या 
दोनों- 


ऐजलन 


। 


 आााााआ ८८ डक 02222] 


काबिल | कद शश माह|हर 


एक किस्मिकी या 
जुमाना या दोनों। 


हिस्सहअव्वल । ( १५१ ) 


किसी मजमअज| ऐजन 


खिलाफू कानून में 
शरीक होता- 


किसी मनमे खिलाफ । ऐेजुन 

कानून में यह जान- 

कर के उसको मुतफ 

रेक हो नाने का हुक्म 

हो चुका है दाखिल! 

होना या दाखिल रहना | 

बलवा करना- | ऐजन 
सछाह मौहझिक| ऐजन 

से मसरूह होकर। 

बलवा करना- 


| अगर कोई जुमे |अगर असछ|। जो सजा असक| तनवीन मा 
किसी मजमै सिर्फ़ |मुजारेम ज|मुजारिम की होगी व |जरिमकी इस 
कानून के किसी एक | मानत पर ही सना होगी- |अदाछत से हो 
शरीकसे सरजृद हो|रेहा होसक 
तो उस मजमे का ता हो तो हर 
हर दसरा शरीक उस | शरीकमजमा 
जमे का मजरिम।|भी जमानत 
मतसब्व॒र होंगा- पर रहा हा 

सकेगा वनों 


डक 


नहीं- 


किसी मनमा। ऐजन 
खिछाफ कानून में 
शामिल होनेके लिये 
अशखासको उजरत 
पर रखना या उनसे 














कैद दो सछा। ऐजन 
दोनों किस्मों में से 
एक किस्म की 
या जुमोना या दोनों 

ऐजन ऐजून 

ऐजन 


केद सह साढठा|अदाछत आढा 
दोनों किस्मों में से|या मजिस्ट्रेट भे 
एक किस्मकी या जीडेंसी दा 
जु्मोना या दोनों- ।अव्वल- 


वहीं सजा नो उ। ऐजनन 
स॒ मजमे नाजायज 
के किसी शरीक को 
और उस जुर्मकी पा- 
दाश में हो सकती है 


(१५२ ) मजमूआजाब्तहफाजदारी । 


करारदाद करना या निसका इतेकाब 
नोकर रखना- मजमें मजक्र का 
कोई शरीक करे- 
पॉँच या जियादा काबिड कैद शश माहहिर मजिस्ट्रेट 


बजकर 


शख्सोंक मजमामें जमानत है द्वानों किस्मोंमेंसे ए- 


बाद इसके कके क किस्मकी या जुमो 
उसको मुतफर्रंक ताया 


होने का हकम हो 
चुका हो नानबूझ: 


कर दाखिल होना या 
रहना- 

किसी सकोरी मु॒ ऐेजन कैद सहसाछा अंदाछत आढछा 
छामिम पर उस वक्त दोनों किस्मों में सेया मजिस्ट्रेट 
हमला करना या उ एक किस्मकी या पभिमीडेंसी या 
सका मजाहम होना जमाना या दोनों- मिनिस्ट्रेट दे 
जब कि वह किसी ह अव्वल- 


बलवा बगेरह को 
फरो कर रहा हो- 


बढूवा कराने की छजन कैद यक साला हर मजिस्ट्रेट 


नीयत से किसीकी दोनों किस्मों में से 
तबीअत को बढ़ी एक किस्मकी या जु- 
के साथ मुश्तइल कर माता या दोनों- 
ना अगर बलवा इतें 
काब हो- 
. अगर बल्बाका ६ ऐजुन  केद शश माह दोनों. ऐजन 
तैकाब न हआ हो- किस्मों में से एक 
किस्मफी या जु- 
मोना या दोनों मर 
जुमीन कामालिक ऐनन एक हजार रुपया देव जिस मम 
नहर यामाजिस्दे 
या बखीछ जो बढ़वा जुर्मोना- ट दर्जह अव्यूल 


वंगैरहकी खूबरन देवे- या दर्नेह दोम 


हिस्सहअव्वल | 


वह शख्स निसके । ऐजन 


के लिये या 
जिसकी तरफुसे बल' 
वा वांके हुआहोतमाम 
तदबीर नायज उसके 


रोकनेके लिये अमल 
न लागेगा । 


उस मालिक या 
दखीलका कारिंदा नि 
सके नफ॒फि छिये 
बलवाके लिये इतेकाब 
हुआहो तमाम क्‍ 
बीर जायन उसके 
शेकनेके लिये अम- 
ढून छाये । 


उन शख्सों का 
पनाह देना मजमे ना 
।जायन के लिये उन 
रत पर नोकर रक्से 
गये हों- 
किसी मजमा 
खिलाफ कानून या 
बलवार्में. शामिल 
। होने के लिये उनरत 
पर रखा जाना- 
या मसलह होकर 
फिरना-- 


ऐजन 


ऐजन 


ऐजुन 


ऐजन 


जमोना 


केद शश॒माह 
दोनों किस्मों में से 
एक किस्मकी या 
जुर्माना या दोनों- 


ऐजन 


दो साढछा कुद 
दोनों में से एक कि- 
स्मकी या जमाना या 
दोनो 





ऐजन 


ऐजन 


|. 


( १५९४ ) मजमूआजाब्तहफौजदारी । 


इतेकाब हंगामा-| ऐजनन | केंद्‌ यक माह।|हर 
दोनों किस्मों में से 
एक किस्मकी या 
सौरुपया जुमाना या 
दोनों-- 
। 


बाबनहसम। 
उन ज्ञुमोंके बयान में जो सकोरी मठाजिमोंसे सरजुद 
या मुताहिकहों । 


सकोरी मुढाजिमं| काबिल | कैद सह साछा। अदालत जा 
या सकोरी मुछानमी न॒मानत है।दोनों किस्मों में सेछा या मनि- 


| उम्मेदवार होकर एक किस्मकी या (स्ट्रेट मेनीडेन्सी 
कसी अमछ मन्सबी जुमोना या दोनों- या मनिस्टे, 
की बाबत अजर देह 


जायन के सवा कोई 

ओर मावेडरू एत- 

जानढेना- 

फासिद या नाजायज।  ऐचन ऐजुन जन 
वसीछोंसे सकोरी मु- 

छाजिम पर दबाव 

डालने फे लिये मावे 

बल एतजान॒ढेना- 


सकोरी मुलानि- ऐजनन केद्‌ महन एक मजिस्ट्रेट 


मके साथ रम्मूक जाती साछा या जुमोना या मिनीडेंसी य 
अमढमें छानेके लिये दोनों- मजिस्टेट दर्जेह 
मावेडल एतजाज- अव्यूछू-- 


लेना- 
। 





सकोरी मुलानि- 
मोंका उन जुर्मोंमे 
अआनत करना जि- 
नकी तारीफ पिछले 
मुलहकुलनिक दोदफों 
में मुन्दनहे और जो 
ख़ुद इसकी 'निस्बत 
वकृअमें आयें- 


सकौरी मुछानि- 
मका किसी शख्सस 
मुआमरूह या 
मुकदमहसे तारछुक 
रखताहो निसको 
उस सकोरी मुछा- 
जिमने अंजाम दिया 
हो कोई कीमती 
बिलाबदछ हासिल 
करना-- 


सकोरी मुठाजिम 
का किसी शख्सकों 
नुक्सान पहुंचानेकी 
नीयतसेहिदायतकान्‌ 
| था "पाप इनहराफ कनों- 


सकोरी मुलानिम 
का किसी शख्सको 
नुक्सान पहुँचानेकी 
नीयतसे गलत दस्ता 
बेज भुरत्तिबकनो-- 


हिस्सहअव्वल। 


( १५५ ) 


कैद सह साढा। अदाछत 
दोनों किस्मों में से |आछा या मनि 
एक किस्मकी या ।स्ट्रेट भेजीडेंसी 
जुमोना या दोनों-- या मनिस्ट्रेट 
दर्जह अव्वछ- 


ऐजन 


कैद महज दो | मनिस्ट्रेट 
साढछा, या जुमाना प्रैजीडेंसी या 
या दोनों- मजिस्ट्रेट दर्नह 
अव्वढ या दने 

ह दोम- 


ऐजन | केद महज एक 


साछा या जुमोंना 
या दोनों 


देजन 


अफिकम-ू-पअधल ला 


चर 


कंद सहसाला अदालत आह 
दोनों किस्मों में से मजिस्ट्रेट भेज 
एक किस्मकी या डेंसी या म 
जुमोना या दोनों- सस्ट्रेट दनो अ 
वृव्ल-- 


ऐजन 





( १५६ ) मजमूआजाब्तहफाजदारा । 





सकोरी मुलठानिम जून | कैद महजयक[ मनिस्ट्रेट्भे 
को नाजायन तोर साला याजुमीना या | जीडसी या म- 
















पर तिनारत में मस- दोनों- जिस्ट्रेट दर्जेह 
रूफ होना- अव्वछ- 

सकोरी मुठानिम) ऐनन | कैद महन॒ दो। ऐजन 
का नानायनज्‌ तौर साला या जु्मोंना या 


पर कोई मार खरीद 


किए, का 


दोनों और जब्ती 





करना या उसकेलिये कं । 
भें बोर माल अगर खरीदा । 
नीछाम भें बोढी गया हो- अमर 
बोलना- हि जो 0.७ 4०० पदक. 
सकौरी मुछठानिम | ऐनन केददो साढा दोनो हर मजिस्ट्रेट 
बनना- किस्मॉमेंसेएककिस्म 
की या जुमाना या 
दोनो- 
हे पपिनहृम, रे. 
उन जुमोंके बयानमें जो सकारी सुलाजिमेंसि संरंजूद या 
०. मतालिकहों (6 & 
उनसे मुताछिकहों । 





फ़्रेबकी नीयतसे वह | काबिक | कैद सह माह दोनों| हरमनिस्टेट 
न पहनना या वह| जुमानत |किस्ममेंसे एक कि- 


निसान छिये फिरना स्मकी या दोसो रुप- 
निसको सकोरी मुछ्ा- या जुमीना या दोनों! 
जिम इस्तेमाढ करताहो 








९ 6५ री वाइस, ह 
सकोरी सुलाजिमों के इस्तियारात जायज॒की तहकीर 
के बयानमें । 








सकीरी भुछानिमके | काबिलणमा | कैद महज यकमाह| हर मामिस्ट्रेट 
समन या और इत्तता| नत है . था पांच सौ रुपया 
अनामहका अपने पास जुमौना या दोनों- 
तकपहुंचनायहढूदेनेके 
लिये रुपोश _ह.00तलियिर्पोशहोनाना।। || $ 


हिस्सहअव्वल | 


| समन या। ऐजन 


इत्तलाअनामामें कोर्ट 
आफ जस्टिसमें अ- 
साहढतन्‌ हानिर होने 
वगैरः का हुक्म हो- 
समन या इत्तढा 
अनामह की तामीछ 
या उसके चस्पाँ किये 
जाने को रोकना या 
जबकि वह चस्पां क- 
रदिया गयांहे उसको 
उखाड़ना या क्रिसी 
इश्तिहारके मश्तहर 
किये ननिको रोकना 
अगर समन वंगे- 
रह में कोटेआफ़ जस्‌ 
टिस में असाहुतन्‌ 
हाजिर होने वंगेरह 
का हुक्म हो- 
किसी सास मु- 
काम में असालतन्‌ 
या मुख्तारतन्‌ हा- 
जिर होनेके हुक्म 
जायनसे उदरछ करना 
या वहां से बिला 
इजानत चलानाना- 


ऐजन 


ह 


ऐजुन 


ऐजन 


अगर हुक्म मजकूर| ऐजन 


में किसी कोट आफ 
जस्टिसमें असारूतन 
हानिर होने वगेरह 
की हिदायत हो- 


धान 


कंद महज शशमाह 
या एक हजार रुपये 
ज॒मोना या दोनों- 
कैद महज यक माह क्‍ 


( १५७ ) 








या पांच सो रुपये जु- 
माना या दोनों- मनिस्ट्रेट 
अव्वल या 


दोम- 


छः 


कैद महज शशमाह। न 


या हजार रुपये जुर्मा- 
ना यो दोनों- 


कैद महन शश 
माह या एक हजार 
रुपये जुमोना या 
दोनों- 


कैद महज यक 
माह या एक हजार 
रुपये जुमौना या 
दोनों- 


( १५८ ) मजमूअआजूब्तहफोजदारी । 


ऐसे शख्स का। ऐजन | कैद महज यक | 
[किसी सकोरी मुठा- माह पांच सो रुपया 
।निमके हुज़र में किस जुमौना या दोनों- 
दस्तावेनके उमदन्‌ 

पेश करने से बाज्‌ । 

रहता जिसपर उस 

दस्तावेन का पेश 
करना या हवालह 

करना कातूनन वा 





निब है- 





क्जिः द्हम. 





बर ह: 
अहकाम 
३५ उस अदा 
लत में जुमें 
तजवीन होगी 
जहां जु मैका इते 
काब हो ओर 
अगर जुमे मज्‌- 
क्र का इते 
काब किसी/ 
अदालत में न 
हुआ हो तो 
जमेंकी तन- 
|| ० मजिस्ट्रेट 
प्रेजीडेंसी देह! 
अव्वल या 
करेगा-- 





सकारी मुठानिर्भोके इख्तियारात जायज़की तहकीरके 


कप 
बयानम । 
अगर दस्तावेज काबिछ ज- केद महज स्तावन काबिछ जू-। कद महन शशमा- 
मजकूर को किसी|मानत है |ह या एक हजार 
रुपया जञुमोंना या 
दोनो- 





कैद महन यक 
माहा या पांच सो रुप- 
या जुमोना या दोनों 





ऐजन 


ऐजुन 


हिस्सहअव्वल । (१५९ ) 








करना जिसपर इत्त- 
छाअ या खबर देगी 
कानूनन्‌ वानिबहै- 
अगर इत्तलाअ या। एऐनन कैद महज शश- ऐनन 


खबर मतडूबा किसी माह एक हजार रुपये 
जुर्मफे इतकाबसे मु- जुर्माना या दोनों 
ताह्विकहो- 
जानबूझकर किसी। ऐजन ऐजन ऐजन 


सकोरी अछाजिमकों 
शूठी खबर देना- 


अगर ख़बर मत-| ऐनन कैद दो साछा-| ऐजन 
छूबा किसी जुर्म बंगै- दोनों किस्म में से 
रह के इतेकाबसे एक कक नं या 
« जुर्मोना या दोनों- 

हलफ उठाने से| ऐजन कैद महज शश| ब ह 
इनकारकरना जब माह एक हजार रुपया | अहकामबाब 
कोई सकोरी मुलानिम जुमोना या दोनों- [३५ जुर्म 
ही उठाने का तनवीन ड्सी 
बाजाब्ता हुक्म दे । अदाछत में 








शत आाांभा णााणााााणाााआ७ 9७ >> जम 


मजमूआजाब्तहफीजदारी । 


बावरफ़ इसके कि 
सच बयान कनों एक 
शख्स पर कानूनन्‌ 
वाजिबहै उसका स- 
वाढ्वत के जवाब 


देनेसे इनका र कनों- 


बयान पर जो 
किसी सकोरी मुला- 
निम के रोबरूफिया 
गया हो दस्तखत 
करनेसे इन्कार कर- 
ना जब कि बतरीक 
जायज दस्तखत कर- 
ने का हुक्म दिया 
जावे- 

सरकरी मुलानिमके 
रोबरू मदन्‌ बहर्फ 
झूठ को सच बयान 
करना-- 


सकारी के 


















एजुन ऐजन 

ऐजन | कैद महज सह। ऐजन 
माह या पांच सो 
हपया. जुर्माता या 
दोनों- 

ऐजन कैद सह साढा। अदाढत आढा 
व दोनों किस्मों में।या मजिस्टेट 
से एक किस्मकी या. भेजीडेंसी या 
ज्ञुमोना या दोनों- मजिस्ट्रेट दर्नेह 

| अव्वल- 
काबिक | कैद शश माह। मजिस्ट्रेट प्रे- 


म को इस गरजृ से गिमानत है।दोनों किस्मों में से नीडेंसी या 


झूठी खबर देना।के 
वह अपना इख्ति- 
यार जायज किसी 
और शझरूस को नुक्‌ 


सान या रंज पहुँ- । 


चानेके लिये नाफिन 
करे- 


एक किस्मकी एक | मजिस्ट्रेट दर्नेह 
हमार रुपया जुर्मोना अव्वल या देह 
या दोनों-- दोम- 








| किसी माछके छिये| : ऐजन 


' कार चयरप भीतर कपपना 3० न -९१६८२०५+अ कफ एक सद6०४०-# अर पादाए५५६ काट ्हुम// करन पपाप८< बाप लत करनी स5॥- रत ननला 3 बल ऊन ालक्3+म9+9रवस5 “पक पर दाभ ता ०५ अमर समापन 33० कर पबमफ जा वा पन्‍नएतभ--याप्‌ए..पधाकलालमत&+ मु -+ंपव पा +ताभपनसमभताल्‍ ५2४55: कापाशाका८7 ही धवपका; उप सादा क१5ाउ45९७५२. >> इक जननी ६3 + फनी न न कह पक अमीर. म लक कस नम अमल जअज लटक आल तह मल; ल लत अक १० अटल कर 


'हिस्सहअव्यल । 


जाने में जो किसी 
सकोरी मुछानिमके 


शढ्तयार नायनकों 


तारुंन करना- 


लाम में जो किसी 
सकोरी: मुंंछानिमके 
इख्तियार जायज॒की 
झुसे नीे।म पंर च- 
'ढॉया गया हो मजों 
हम होना-- 


ऐसे मालके लिये 
जो इख्तियार जाय 
ज॒की रूसे नींढाम 
पर चढ़ाया गया 
हो उस शख्स का 
वोली बोलना जो 
उसके खरीदनेसे का- 
नूनन्‌ माजुर हैया 
बिछा कूसद तामीछ 
डन शरायतके नो 
उस बोढी बोलनेसे 
उस पर वाजिबूद ता- 
मीछ होगी बोछीबो- 
छना- 


रूस लिया जाता हो। 


ह 


अदालत ॥क< कहर प्टद जता पपरसृतकप मरना भी सश पक न्‍रतनआा5++ मद जम 5म४०८: ०००६ सामथम७>«्इरू०३ ४2 प;मलान- ० महान टिका /पव 2: सपपकक सी प०उाहा खाए ५०५ +०२२५ ५० करन ०४ +म “८ क क६ सनम क०अ १(९०्पेन्‍ कद व." 


किसी मालके नी- ऐजन 


ऐजन . 


से एक किस्मकी यो 


दोनों 


पाँचसो रुपया जुर्माना 
या दोनों- ' 





' कैद यक माह 
देना किस्मों में से 
एक किस्मकी या।| 
दोसौ रुपया जुमौना। 


या दोनों- । 





(१६१) 
छेनत्र 


ऐजन 





( १६२ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी | 


याज़द्हम झूठी गवाही ओर जंरायम्‌ मुखाडिफ मादल 
आम्मा क बयानम 


जमे काबिल ल्‍ काबिल | वही सजा नो।अदालूत आढा 
हृब्स दवामी बाबूर| जमानत [डसके छिये मकरेर है- 
दयोय शोर या कैद| नहीं है 
जायद अजु॒हफ्त्‌ 
साढछाके सावित करा 
नेकी नीयतस झूठी 
गवाही देना- 

अदाक्तकी किसी। अगर उ| वही सना जो झूठी एन या मानि 

कारवाईमें ढेसी वनह।|स गवाही दें- | गवाही देने या बना सस्ट्रेट मेनीडेंसी 
सबूतको कामम छाना निका जमे म निके पादाश्न में मुकु-या मजिस्ट्रेट द- 
निरुके झूठ या बनाये |मानतके का (रर हुई है- जेंह अव्वक- 
हुए हानेका इल्म हो- बिल हो तो 














नानबझकर एसा|। काबिढ | वेंही सना जो 











॥-8॥ सार्टिफिक्ट ना- | जमानत है, |हैठी गवाही देनेकी 
रो करना या पादाश में मुकरंर हुई 


पर दस्तखत करना 
जा किसी ऐसे अमर 
बांके से मुताह्विकहो 
जिसकी वजह सबूत 
में वह सा्थेड्िक्ट 
कानूननू लिये जान 
के लायक हे - 


है 
अत 


















जिसका किसी 
अमर अहरकी बाबत 
झठ होना माहूम हो 
सच्चे सार्टिफिक्टकी 


ऐजुन ऐनन 


5 कराना 


या झूठ बयान 
करना- 


झूठ जाने हुंगे। रेल |. ऐजन ऐनुन 
किसी ऐसे इजहारकों 
से इ्नहारकी है 
सियत से काम मे 


छावा- 





ऐजन कैद इफ्त अदाढत आछा 
दोनों किस्मेंमे से 
एक किस्मकी भर 
जमोना- 





( १६४ ) 












मजमूआजाब्तह॒फोजदारी । 


जबकि मस्तूजिब| ऐजन 


हब्सदवामी दर्योय 
शोर या केद दृह 
साढाहो- 


जब कि मस्तृनिव 
केद कम अज॒ दृह 
सालहो- 


ऐसे शख्सका 
कसदन्‌ किसी जुमकी 
खबरदेनेसे बान रहना 
जिसपर खबर देनी- 
कानूनन्‌ वानिबहै- 


किसी जुर्म सर- 
जद्ह की निस्‍्वत झूठी 
खबर देना- 


है| ॥ मन्सबो 
के अंजाम दहीमें स- 
कोरी सलठानिमकी म- 
जाहमत करनी- 


ऐनन 


काबिल 
जमानतहे 


ऐजन 


कद सह साहा 77] जबकिमस्तलिव ऐलन | कैद सह साछा। अपारतओ- | 
दोनों किस्मोंमेंसे एक |» एंजन माज- 
किस्मकी और ज- सट्रेट भेमीडेसी 


मोना- या मजिस्ट्रेट 
दर्जेहअव्वल- 
उस क़िस्मकी मजिस्ट्रेट 


केदकी सना जो उस ्रेजीढेंसी या 
जुमंकी पादाशम | मजिस्टेट दर्नह 
मुकरर है आर उत्त- अव्वछ या बह 
की मग्राद उस कद अदाकृत जो 
की बढ़ी से बढ़ी|उस जुमकी 
मयाद की एक चो- | तजवीन करने 
थाई होंगी या जुमोना | की मजान है- 
या दोनों- 

कैद शशमाह दोनों।. मनिस्ट्रेट 
किस्मोंमेंस एक कि- ग्ेजीडेंसी या 
स्मकी या जमोना।मजिस्टेट देह 
या दोनों- अव्वल या दजेह 

दोम- 


कैद दो साछा 
दोनों किस्मों में से 
एक किस्मकी या 
जुमोना या दोनों- 


ऐनन 


पद सह _ माह 
दोनों किस्मों में से। 
एक किस्मकी या 
पांचसो रुपया लमोना 
या दोनों- 


ऐजन 


हिस्सहअव्वल । . [६७ ) 





सकारी मुठाजिम | ऐजून | कैद महन्‌ एक| ऐजन । 
की मदद देनी को| माह या दोसो रुपया । 


तरक करना जबाकि जुमोना या दोनों- 
कानूनकी रूसे मदद 
देनी वानिव है- १ आम 
सकॉरी मुठानि-| ऐजन | कैद महन शश-। ऐजन 
मको तामीछ हुक्म माह या पांचसो 
तामा या इन्सदाद रुपया जुर्माना या 
जरायम बगैरहमें दोनों- 
मदद तछूब करे [ 
मदद देंनेमें अम्दन्‌ 
गफलत करनी- 
सकोरी मृछानि-। ऐजन | केंद महज यक। मजिस्ट्रेट 
मकी बाजाब्तह मश- माह या दोसो रुपये|भ्रेजीढेंसी या 
हर कराई हुई हुक्म जुमाना या दोनों- (मजिस्ट्रेट देह 
|. से डदूछ करना अगर अव्वल या देह | 
'(ऐसी . डदूलहुक्मी दोम- 


- उन अंसखाशको जो 
किसी कारखानेमें 
मसरूफहो मनाहमत 
या रंज या नुकसान 
पहुचाये- 
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सकोरी मुठानि-| ऐजन | केद दोसाछा दोनों। ऐजन 
मको कोई मनसबी किस्मों में से एक 
अमर करने या » किस्मकी या जुमोंना 
उसके करने स बाज या दोनों- 
रहने की तर्गीब देने 
के ढिये खुद उसको 
या किसी दूसरे शख्स 
को निससे वह 


( १६६ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


सकोरी मुलानिम- 
तारहुक रखता हो 
नुकसान पहुँचनेकी- 


धमकी देना- 

किसी शख्स को ऐनेन केंद्‌ यक साहा 
इस नीयत से धमकी दोनों किस्मों में से 
देना कि वह किसी एक किस्मकी या 
नुकूसानसे महफूज जुमौना या दोनों- 


रहनेकी दरख्वास्त 
जायनके गुजरानेसे 


बाजरहे- 
£... बयाजदहम्‌ 
झूठी गवाही ओर जरायम मुखालिफ मादढत आम्माके 
बयानमें । 


अदालतकी किसी काबिठ कैद हफ्त साझा अदाछत आ- 
गा वाइईंमें ५ है पक ४. &. ७ 
कार झूठी गवां नमानत है- दोनों किस्मों में से ला मनिस्ट्रेट 


हो देना या बनाना- एक किस्मकी या भेजीढेंसी या 
जुर्मोना- मजिस्ट्रेट दर्भह 
अव्वक-- 
किसी और हाठुत ऐजन.. दे सह साछा ऐजन 
में झूठी गवाही देना दांनों किस्मों में से 
या बनाना- एक किस्मकी और 
जुमौना- 


किसी शख्स को काबिक हब्स द्वाम बाबर अदाढ़त आढा 
जुमे काबिल सजाय जमानत ने: दयोय शोर या कैद 
मोतका मुनरिम है है. सख्त दह साढा और 
क्रानेकी नीयत से जुर्माना- 
झूठी गवाही देना या 
बनाना« 


'हिस्सहुआंप्चल । ( १६७ ) 


अगर इस झूठी ऐजन. मौत या सजाय ऐजन 
गवाहो देने या बना- मज॒कूर उऊ सद्र- 
नेके सबब शख्स वे 
गुनाह मुजारेम सा- 
बित हों के सजाय 


मौत पा नाय- 

बहह सबूत के ऐजन ऐजन मनिस्टेंट 
तौर पर किसी पेजीडेंसी या 
दस्तावंजअ के... पेश मनिस्ट्रेय देह 
किये जानेको रोक अव्वढ-- 
देंनेके लिये उसे मख 
फी या जाए करना- 

किसी दीवानी या. ऐजेन. कैद सह साछा दे! आदारत 
फैनदारी मृकदमह नों किस्मोमेंस एक आछाया मनि- 
में किसी अमर या केस्मकी या जुर्माना स्ट्रेट प्रेजीढेंसी 
अमलदरामदंके छिंये या दु्जेंह अव्वछ- 
या हाजिरजामिन या 


मालजामिन दो जाने 
के लिये झूठमूठ कोई 


और शख्स बनना- 

किधी माठका ऐनन कैद दो साछा दोनों. मजिस्ट्ट 
फ्रेबन्‌ टालदेना मेंख किसमेर्मेसे एक! के या 
फीाी करने बगेरह सस्‍्मकी या जुमोना या मजिस्ट्रेट्दर्जेड 
ताकि जब्तीके तौर दोनों- अव्वलया दर्जह 
पर या किसी इक्म स दोम-- 
जांके मुताबिक जमों- 
नहकी एवज में या- 
किसी डिगरीकीतामी 


छमें. क॒के कियानान 
रुकनाय- 


(१६८ ) 


मजमूआजाब्तहफाजदारी । 


इसनीयतसे किसी ऐजन , 


मालठका- बिलाइस्तह- 
काक दावीदार होना 
या उसके किसी हक्‌ 
की निस्बत भुगाढता 
दिही अमठमें लाना 
के जब्तीके .तोर पर 
या किसी हक्मसज कि 
मुताबिक जुमोनहक 
एवनमें या किसी 
डिगरीकी तामील में 
उसका कुके किया 
जाना रुक जाय- 
गैरवानिब रुपयेके 
लिये फरेबन्‌ डिगरी 
सादिर होने देना 
बाद वसूल होजाने 
मतालिबा के डिगरी 
का इज्त राय होनेंदेना- 
किसी कोट भाफु 
जस्टिस में झृठादावा 
करना- 
: गेर वानिव रुपये 


'के लिये . फरेबन्‌ 


डिंगरी हासिढ करना 


सया बाद बसूछ मता 


लिवाके डिगरी का 
इनराय करना- 

.._ नुकसान पहुँचा- 
नेकी नीयतसे जुर्म 
का झूठा दावा करना- 


ऐजनन 


ऐजन 


'ऐजन 


ऐजन 


| कैद दो.साछा दो 
नों किस्मेंमेंसे 
किस्मकी या जुमाना 


या दोनों- 


ऐजन 


केंद दो साला 
दानें। किस्मोंमेंसे एक 
किस्मकी ओरजुमोना 

केद दो साहा 
दोनों किस्मोंमेंसे एक 
किस्मकी या जुमोना 
या दीनों- 


ऐजन 


मजिस्ट्रेट 


एक ग्रेजीडेंसी या 


मजिस्ट्रेट देह 
अव्वल या दोम 


मजिस्ट्रेट 
प्रेनीडेंसी या 
मजिस्ट्रेट दनह 
अष्यूल- 


ऐनन 


एन 


हिस्सहअव्वल । 


अगर वह जुमे 
जिसका दावा किया 
जाय काबिलं सजाय 
मीत या हष्सदवा 
म बाबर दयोय शोर 
या कैद जञायद अज 
हफ्त सालाहो- 

पनाहं दही अगर 
मुजनरिम काबिल 
सजाय मौतहो- 


अगर काबिल 
सनाय हह्स दवाम 
पावर दयोय शोर 
या केद दहसालढा- 


अगर काबिल 
सजाय कैद यकसाला 
हो न कैद दृह साला- 


मुनरिम को स- 
जासे बचाने के लिये 
सलाह बंगैरह लेना 
अगर जमें काबिल 
सजाय मोतहे- 


काबिल 
जमानत है। 


ऐजुन 


ऐजन 


एऐजन 
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द्‌ हफ्त सालाँ अदाढत आछा 


दोनों किस्मेंमेंसे एक 
। किस्मकी और जु- 
मोना-- 


कैद पेज साला अदाढुत आला- 


दोनों किस्मोंमेंस एक 
किस्मकी और जु- 
माना- 

केद सह साला 
दोडों किस्मोंमेंसे एक 
किस्मकी ओर जु- 
मौना-- 


. उस . 'किस्मकी 
'कैदकी सत्ता जो उस 
जमेके पादाश में 


मुकरेरहै और उसकी 


मयाद उस केदकी 
बड़ीसे बड़ी मयाद की 
एक चोथाई तक 
हो सकतीहे या जु- 
मोना या दोनों- 


कैद हफ्त साला 


दोनों किस्मों भंसे 
एक किस्मकी और 
जुमोना- 


मजिस्ट्रेट भेजी 
डसी या माने 


स्ट्रेटदजी अव्वल 


ऐनन 


जिस्ट्रेट 
मजीडेंसी या 
मनिस्टेट दर्नेह 
अव्वछ या वह 
अदालत 
ड्ख 
तजवीज॒ की 
मजान है- 


अदालत आला 





( १७० ) मजमूअआजाब्तहफोजदारी । 
अगर काबिल स- ऐजन | कैद सह साठा। ऐलक । 
जाय हब्स दवाम दोनों किस्मोर्मेसे एक| 7 ॥ स्ट्रट मे 
बाबूर दयोय शोर या क्स्मकी और जु- लिलछ दर 
मयकैद दहसाछा- मौना- अकवल | 
अगर ,काबिछ| ऐजन | उस किस्मकी माजिस्देद | 
सज़ाय कैद कम अज्‌ कंदकी सजा जो उस |भेजीडेंसी या 
दृह सालहो- जर्मके पादाशर्म मुक- जिस्टेट दर्भह | 
रहे और उसकी अब यो 
मयाद उस केदकी | 
बड़ीसे बढ़ी मयादकी| + तक डेसे' 
एक चौथाई तकहे | यमकी तजवीज्‌ 
सकतीदहे या जुर्माना|की मनाजहै- 
या दोनों- 
कोई शख्स सलाह ऐनन | केंद्र हफ्त साढा।अदारूत आढा 
दे ताके उस जारिएसे दोनों किस्मोंमेंसे एक 
मुजारेमके बचानेके किस्मकी और जुमीना 
एवज मार वापिस 
किया जाय अगर 
जुमे काबिल सजाय 
मौतहो-- 
अगर काबिढ स-| एऐजुन कैद सहसाछझा| ऐजन या 
जाय हब्स दवाम दोनों किस्मेंमेंस एक | मजिस्ट्रेट मेजी- 
बादूर दर्यांय शोर किस्मकी औरजुमोंना | ढेंसी या मनि- 
या कैद दृह साढठाहो- स्टेंट दर्नेह अ- 
अगर कावि स-| ऐजन 5 जा आय आन, 
जाय कैद कम अज हे हेदकी सडा को डर 8. े 
अमेकी यो सी या 
दृह सालहो- जुमकी पादाश्ममें मु- मनिस्ट्रेट दर्जह 
। करेरहै और उसकी।.. 
मयाद बड़ीसे बड़ी से या वह 


मयादकी एक चौथाई दाछत जो 
तक हो सकतीहे या|जुर्मंकी तजवी 
जुमोना या दोनों- |नकी मजानहै- 


भमुमरिमको बंगर 
गिरफ्तार कराये मार 
मनन्‍्कुलाके बाज याफ्त 
में मदद करनेके लिये 
उस 'शख्ससे सुलह 
ढेना जो उस माठछके 
जुमंके सबब मनरूम 
कह कियागयाहों-- 


ऐसे मुनरिम को 
पनाह देना जो हिरा- 
सत से भागा हो या 
जिसकी गिरफ्तारी- 
का हुक्म होचुकाहो 
अगर जुमे काबिल: 
सजाय मौतहो- 


अगर काबिल 
सलााय हब्स दवा 
में बाबर दयोय शोर 
या कैद दह साला हो। 
अगर काबिल 


सजांयकैद यक साछा 
हो न कैद दह साढा- 


हिस्सहअव्वल | 
काबिल 


( १७१ ) 


कैद दो साला दोनों 


कक > 


मजिस्ट्रेट मे 


जमानत किस्मों में से एक जौडेंसी या म- 


ऐजन 


एजन 


ऐजन 


|या दोनों- 


किस्मकी या जुमौना जिस्ट्रे. दर्णह 
अव्वल-- 


कैद हफ्त साला अदालतआरा 

दोनों किस्मोंमें सु एक ।जिस्ट्रेट भेजी 

किस्मकी य। जुमाँना डेंसी या माने 

या दोनों- स्टूट दनेह अ- 
बृछ-- 


कैदसहसाछा दोनों 
किस्मोंमेंसे एक कि- 
स्मकी मय या बिला 
जुमोना- 


ऐजन 


उस किस्मकी कैदकी . मजिस्ट्रेट मे 
सजा दीनायगी जो जीढेंसी या 
उस जुंमेंकी पादाशमें प्जिस्ट्रेट दर्नह 
मुकरेरहै और ठसकी अव्वल या बह 
मयाद उस कैद की अदाछूत जो त- 
बड़ी से बड़ी मयादकी जवीज जुमेंक 
एक चोथाईंतक होस- मनाज हो- 
कती है या जुमोना 


या दोनों-- 





( १७२ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 





सकोरी मुठानिम। ऐनन | केदक्गेसाछादोनों। मनिस्ट्रेट मे 
जो किसी शख्स कों किस्मों में से एक |जीडेंसी या म-| 
सना से या माल को किस्मकी या जु्मोना |निस्ट्रेट द्ेह। 
जक़्ती से बचाने की या दोनों- अव्वल या दनों 
नोयत से हिदायत दोम- क्‍ 
कानून से इनहिराफ 
करें- 
सकोरी मुछा- ऐंजूुन | कैद सहसाला 
निम जो किसी शख्स. दोनों किस्मों में से 
| जा डे बे | एक क्स्म की या 
की ज5्ती से बचा« ५ हा 
की नीयतसे गृढूत। उमौना जीबी 
कागन सरइतह या 
नविश्तह मुरत्तिब 
करे-- ै 
सकीरी अुलानिम| ऐजन कैद हफ्तृ साला ऐनन 
जो अदाछतकी का--. [दोनों किस्मों में से 
रेबाई में ऐसा हुक्‍्म| एक किस्मकी या 
दे और सनाये या जुमोता या दोनों- 
ऐसी कैफियत तज्न-| . 
वीन या फैसला मुर- 
त्तबकरें जेसे वह 
काहूनंके खिलाफ जा 
नता हो- 
शखुंस मजाजं॑ का| ऐजन ऐजनन ऐजन 
किसी को तजवीज 
जुमे या केद के ढिये। 
सुपुदे करनां दरहाढ़े 
कि वह जानता 
कि में यह अमर 
खिलाफ कानून कर- 
ताहें- 





अदादत जादा 
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हिस्सहअव्व॒ल । 


कसदन तक गि- 


फूसे निसपर कान 
नन्‌ किसी मुजरिम 
का गिरफ्तार करना 
वानिवहों अगेर वह 
जुर्में काबिल सनाय 
मौत हो- 

अगर काबिल 
हब्स दवाम बाबूर 
दयोय शोर केद दह 
साढ़ा- 

| अगर काबिल 
केदकमअज दह साला 
हो- 
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से मिसपर कानृनन्‌ 
किसी ऐसे शख्स का 
गिरफ्तार करना वा- 
जिब है निसकी नि- 
स्वत किसी कोर्ट आफ 


इकभ० ७ कारमीग#५३४ ५४० नहासथनीरमीर--बे०० भावुक भननव्भग५/४ जी इक घाव गगन मर ७ ७४2 + सनम जम +७ ०५५७५ ५ सनम" पाए इक नकल नक़नााक भमकमकाक-+-+पाकफ कम फक्‍ावा नानक --+पनननमन-पननननन न नमन न - पका कर नपनन++ मनन नन-फाफननननझ +पननन- न न पननन मनन मन न-न- न. 


सादिर किया हो 
अगर सनाय मौतका 
हुक्म साद्रि होडुका 
हो- 


कसदनू तरक 
गिरफ्तारी उस सको- अबूर दर्याग्र शोस् या 
री मुठानिमकी तरफ है- 


जस्टिसने हुक्‍्मसजा। 


काबिल 


ऐजनन 


काबिछ 


६ १७३ ) 





कंदः . हफ्तसाढा। अदाढ्त आढा 


रफ्तारी उस सको-|जुमानतहै-दोनों किस्मों मेंसे 
री मुठानिमकी तर-[ ' 


एक किस्म की मय 
जुर्मोना यां बिढा 
जुर्मोना- 


कैद सह साहा ऐजन या मजि-। 
दोनों किस्मों में से एक स्ट्रेट भेजीडेंसी 
किस्मकी मय जुमोंना ।या मनिस्टेट 
या बिंठा जुमाना- [देह अव्वकर- 
कैद दोसाछा दोनों | मनिस्ट्रेट मेजी- 
किस्मों मेंसे एक डेंसीया मनि- 
किस्मकी जुमौना या [स्ट्रेट दर्नह अ- 
बिला जुमोना- (व्वढ या देह 
। दाम 
हब्स दवाम ब। अदाहुत आढा 


केद चहार दह साहा 
दोनों किस्मों मेंसे 
एक किस्मकी मय। . 
जुमोना या बिढा 
जुर्माना- | 


६ १७४ ) 


मजमूआजूब्तह फाज़दारी । 

अगर सजाय हब्स ऐजन.. कैद हफ्त साछा। ऐजन 
दवाम बाबूर दर्योय दोनों किस्मोंमेंसे एक 
शोर या मशकत तः- किस्मकी मय जुमोना' 
राजी दवामी यासजाय या बिछा जमोना- 
हच्स बाबूर दयोय 
शोर या केद बाम- 
शकत तानीरी बहा- 
छत कैद ता मयाद दृह 
साठा या जायद 
अज दृह साढ का 
हुक्म सादिर हो 
चुका हो- 

अगर समाय कद काबिठ कैद सह साठा| ऐजन मनि- 
कम अज दृह खाछा जमानत है। दोनों किस्मों में से स्ट्रेट भेजीडेंसी 
का हुक्म सादिर हो एक किस्मकी या या मजिस्ट्रेट 
चुका हो या वह ब- जुमोना या दोनो- दर्नेह अव्वल-- 
तरीक जायज हिरा- 
सत में किया गया हो-- 

सकोरी मुठाजिम ऐजन कूद महन दो मजिस्टेट 
का गफूछतन्‌ किसी साला या जुमोना या भेनीडंसी या 
को हंब्स से भाग दोनों- मजिस्ट्रेट दर्ज 

अव्वछया दजह 

जाने देना- दोम- 

किसी शख्स का ऐजन केद दो साझा मजिस्टेट 
अपनी न गिरफ्तारी दोनों किस्मों में से भेनीडेंसी या 
जायन में तारेज या एक किस्मकी या मजिस्ट्रेट दर्नह 
मजाहमत करना- जुमोना या दोनों- अव्वल या दोम 

दूसरे शख्सुकी काबिल कैद दो साढा मजिस्ट्ेट्ग्रेजी 


गिरफ्तारी जायनु में जमानत है-- 


तारुंज़ या मनाहमत 
करना या उसको 
हिरासत जायज से. 


छूटा देंना- 


किस्मों में से ढेंधी यामनिस्ट्र 
एक किस्मकी या टदजह अव्यदध 


जुमोना या दोनों- या दजह दोम-- 


हिस्सहअव्वल । ( १७५ ) 


। पियण अशपयर 









अगर शख्स मज-| काबिछ न-| केंद सह सारा|। अदीडत 
क्र पर ऐसे जुम का|मानत नहीं दोनों किस्मों में से |भाछा या मनि- 


इढजाम लगाया गया एक किस्मकी और [स्ट्रेग भेजीडेंसी 
हो निसकी सजा हब्स जुमोना- या मजिस्ट्रेट 
दवाम बअबूर दयोय दर्नह अव्वहू- 
[शोर या कैद दृह 

साछा हो- 


अमर ऐसे जुमेका| ऐजन | कैदइफ्ल सराहा | अदाढुत 


इढ्माम लगाया गया दोनों किस्मों मेंसे। आहा. 
हो निसकी सजा एक किस्मकी 
। मौतहै- जमोना- 


अगर डसकी। जन. | हृष्स दवाम बभबर| ऐजन 





निस्वत हुक्म समाय दर्याय शोर या कैद 
हब्स दवाम बअवृर दृह साहा दोनों 
(दयोय शोर या हब्स किस्मों में से एक 
बजबूर द्यौय शोर किस्मकी और जु- 
या मशक्कत ताजीरी। मौना- 
बहालत कैद या कद 
दृह साला या जायद 
अण दह साला सादिर 
हुआहो- 
नेक चढछनी की। काबिक । एक सालकी कैद। मजिस्ट्रेट 
जमानत न॒ देंनेकी | पिया दि व दोनों किस्मोंमें से भ्रेजीडेंसी 
सूरत में नो हिरासत एक क्रिस्मफी या मनिस्ट्रेट दर्नह 


हो उससे भागनाना जुमीना या दोनों अव्यह या 
या भागजानेका क- सनायें- दर्जह दोम । 
दाम करना- 








मजमूअुजून्तद फ्री जदूार। || 


हब्स .बअबूर दयोय 
शोर से खिलाफ 


काबिल 
'जमानत 


हब्स दवाम ब- अदालत 
अबूर दयोय शोर शढा- 


कानून. मावदव्‌ कनों। नहीं है और जुगमोना और 


जते 


भुखाछूफ 
मुआफी सजा-- 


कसदन सकोरी 
मुठानिमकी दोहीन 
करना या उसका 
हारिन होता जबा- 
कि वह अदाल्तकी 
कार्रवाई्की किसी 
नौबत में इजढास 
कर रहा हो- 


अहल जोरी असे- 
सर बनता-- 


ऐजन 


काबिल 
जमानतहै 


ऐजून 


दयोय शोर से पार 
उतारे जाने से पहले 
कैद शदीद्‌ सेह (३ ) 
साला- 


वहीं सनाजिसका तनवीन 
हुक्म उसकी निस्बत उस महकमह 
पहले साद्र हुआहो में होगी नि- 
या अगर कोई जुनृ- समें असछ 
वन सजा भुगत चुका- जमकी तज- 
हो डसका बक़िया-* दीन हुईहो- 


कैद महज शश॒ जे तबीअृत 
माह या एक हजार शरायत मुन्द- 
रुपया जुमोना या ज्ञों बाब ३५ 
दनि-० उस महकमह 
में तनवीन 
होगी जहां व 
कूअ जुर्म हुआ- 

हो-- 


दो साका मजिस्ट्रेट 
दोनों किस्मों भेंस मेजीदेंसी या 
एक. क्स्मकी. या मनिस्ट्रेट दनेह 
जुमीना या दोनों->.. भव्यलू- 


हिस्सहअव्वल । 


बाब दो अज॒दहस. 


करना या. उसकी|नत नहीं है दोनों किस्मों मेंस 


तछ॒बीस के अमल 
की किसी जुज्वको| 
अंजाम देना-- 


मसका  मुअजज 


माके सिकह की तल-, 


बीस करना डसके 
तलबीस के अमढ 
का कोई जुज्व॑ अंजाम 
दिना- 
.. सिकहकी तलबी- 
सकी ग्रजुसे ओ 
मै. 3. बनाना या खरी- 
दना या फरोख्त 
करना- 

तलबीस सिकह 





मत्का 


गरज से ओजारका 


बनाता या ख्रींदना| 
या फरोख्त करना-। . 


तल़बीस सिकह 
के काम में छानेकी 
ग्रन से ओजार या 
सामानका पास 


रखना- 


ऐनन 


ऐजन 


के 


द्जन 


ऐजुन 








( १७७ ) 


उन जुमेके वयानमें नो सिक॒ह ओर गवनेमेन्ट स्टाम्प से 
मुताहुक 


सिकहकी तलबीस | काबिछुजमा 





कैद हफ्त साछा। अदाढुत 
आला 
एक किस्मकी और 
जुमोना-- 
हब्स दवाम बअ-। शेजन 
बूर दर्याय शोर या 
कैद दृह साछा व दोनों 
किस्मों मंसे एक 
क्स्मिकी और जु- 
माना-- 
केद सह साढ़ा ऐजनया म 
दोनों किस्मों में से |जिस्टेट ग्रेजीडें 
एक किस्मकी और | न्‍्सी या मजि- 
जुमीना- स्ट्रेट देह अ- 
मय 
अदालत आहछा 
दोनों किस्मों मेंस! 
एक किस्मकी और 
जम।ता- 
कैद सह साहा एजन या 


दोनों किस्मों मेंसे भजिस्टेट्मेजी 
एक कफिस्मकी ओर (इसी या मने 


जुर्मोना+ 


स्ट्रे- दर्भह अ- 
व्वद्ध 





मजमूआजाब्तहफोजदारी 


( १७८ ) गराजाब्तहफ्‌ | 





| अगर वह सिक्का | ऐजन । कैद दृह साठा। अदारूत 
| 


मरका मअजमाका 
सिकाहो- 





हिन्दुस्तान में। ऐजन 
रहकर तलपास 
सिका में जें। हिन्द 
स्तानके दाहर होती 
हो अआनत करना- 
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तलबीस सिक्का| ऐजन 
को यह जानकर 
कि वह तलबीस है 
अन्दर छाना या 
बाहर लेनाना- 





मलका मुअल-| ऐजन 
माके सिक्का से मुब- 
छत्तिस सिक्कों को 
यह जानकर कि वह 
मुवलत्तिस हैं अन्दर 
छाना या बाहर 
लेनाना- 


० 388 का "७०3 आम 


निस॒ तल्बीस काबिल जमा 
सिक्का को कबूजे में।नत नहीं है 


लेते वक्त जाना हो 
कि यह भमृवछत्तिस 
है उसे रखना या 
किसी ओरके हवालह 
करना वगेरह- 


दोनों किस्मों भसे। आदहा 
एक किस्मकी और 


जर्मोना- 


वहीं सना नो तल- 
बीस सिक्काकों ऐसी 
अआनतके लिये मुक- 
रंर है बृय्शि इंडे- 
याके हृदुदके अंदर: 
हुई हो- 

कैद सह साछा। छेनन णग 
दोनों किस्मों में से | मजिस्टेट पेजी- 
एक 'किस्पर्की और ।डेंसी या मजि- 
जुमोंता- । स्टेट द्जेह अ- 

व्यह-- 

हब्स दवाम व। अददत 
अबूर दयोय शोर|। आहा 
या कैद दह साला 
दोनों मेंस एक 
किस्मकी और 
जुर्मादा- 


कैद पंण साहा अंदालत आहा 

दोनों किस्मों में से मजिस्टेट भेनी- 

एक किस्मकी आर ४टडेंसी या मनि 

जुम नः स्ट्रेट दर्जेह 
अव्यछ- 


हिस्सहअव्वल । 


वही जुमे बनि- 
स्ब्त सिक्का मल्‍्का 
मुअजमाके- 


ऐसे सिकह को 


असली सिक्कहकी हैं- 


बियत से जान बूझ- 
कर किसी ओरके 
हवाले करना जिसको 
हवालह करने वालेने 
पहले कबूजह में 
लेतेवक्त न जाना 
हो कि यह मुलतबि- 


उस सिकहका 
मुठ्ताबस पासरखना 
जिसने उसे कबजह 
में लेते वक्त जान 
लियाहो कि यह सि- 


उस शख्सका 

मसका अअज्जमाके 
सिकह से मछतबिस 
सिकहको पास रखना 
जिसने उसे कूलहमें 
ढेतेवक्त जानछियाहो 
कि यह सिका मुू- 
तबिस है-- 


ऐजन 


एऐनन 


एऐजन 


( १७९ ) 





कैद दह साछा मजिस्ट्रेट 
दोनों किस्मों मेंसे मेजीडेंसी या 
एक किस्मकी और मजिस्ट्रेट दर्नेह 


जमोना[- अव्वल या दलने 
दोम-- 
कैद दो साछा दोनों. मजिस्ट्रेट 


किस्नोमेंसेएककिस्म- भेनीडेंसी या 
की या जुमोना बक- मजिस्ट्रेट दर्नेह 
दर दहगुना कीमत भव्वछ या दोम: 
सिके मुठ्तबिसके या 

दोनो- 


कैद सह सारा अदालत आ- 
दोनों किस्मों में से छा मजिस्ट्रेट 
एक किस्मकी और भ्रेजीडेंसी या 
जुमोना-- मजिस्ट्रेट देह 

अव्वछ- 


कैद हफ्त साला 
दोनों किस्मोंमेंसे एक 
ज्स्मिकी और ज- 
मोना-- 


ऐनन 


( १<० ) मजबूअआजुाश्त हफीजदारी । 





जो किसी टकसा-| ऐजन ऐजन ऐजन 
लमें . मामूर॒ होकर 
सिकाकों वजन वे 
तराकीब मुआयना 


| 
5 से मुख्त 


2६:५-४२कीअएकार... 


हिफ वजन या तरकी 
बका हो जानेके बा- 

असहो-- 

जब सिकाके औनार। ऐजन ' 
को नाजायन तौर 

किसी टकसालह से | 

हेजाना-- 


ऐजन ऐजन 


फ्रेब से किसी ऐजन | कैद सह साढा| ऐजन या 


सिकह का वजन दोनों किस्मों में से|मानिस्ट्रेट मनी 
घटाना या उसको एक किस्मकी और टेंसी या मनि- 
तकीब बदलना-- जुर्मोना- स्टेट 
अव्वछध-- 
फेेब से मल्का| ऐजन | केद हफ्त साला ऐजन 
मुअलमाके सिकह दोनों किस्मों में से 
का बजूव घटाना| एक किस्मकी और 
या उस की तरकौब! जुमोना- 
बदछना-- 


किसी सिक॒ृकी। ऐजन | केद सह साढा। ऐजन 


सूरत को इस नीयत दोनों किस्मों में से 
से बदलना कि वह एक किस्मकी और 
किसी ओर किस्मके जुमोना- 

सिक्हदकी हेसियत 


से चल जाय-- 


अकान्रफनाजक 


मरका मुअज्नमाके 


इस नीयत से बद्‌- 
ढना कि वह किसी 
और किस्मके सिकेकी 
हैसियत से चल 
जाय«- 


इस सिकह का 
दूसरे शख्स को हवा- 
लहट) करना जिेंसकों 
हवाले करने वाढरा 
कबजह में लेते वक्त 
जान चुका हों कि 
यह भुबदल है-- 


मल्का मुअज्जमाके 
सिंकहका दूसरे शख्स 
को हवारूह करना 
निसकी हवालूह करने 
बाछा कबूजह में लेते 
वक्त जान चुका हो 
कि यह मुबदल है- 


उस शख्स का 
मुबदरकू सिक्का को 
य[स रखना जिसने 
कलह में छेते वक्त 
जान किया हो के 
यह मुबदहछ हे- 


हिस्सहेअव्वल् है 


( १८१ ) 





काबिक केद हफ्त साछा अदाछूत आछा 
सिक्कहकी सूरत को ज्ञमानत है- दोनों किस्मों मेंसे या हे मजिस्ट्रे: 
एक क्स्मकी और भ्रेजीडेंसी या 


जुमोना- 


ऐजनन केद्‌ 


दोनां किस्मों में से 
एक किस्मकी और 


जमोना- 


ऐजन . दोनों छिस्मों में 
से एक किस्मकी दह 
साछा केंद ओर 
जुमोना- 


जमांना- 


ऐजुन केंद सह साला 
दोनों किस्मों में से 
एक किस्मकी: 


मजिस्ट्रेद द्ने 
हैं अव्वल 


ऐजन 


पक 


ऐजुन 


( १८२ ) द 


उस शख्स का 
मुअज्ममाके 
सिकह को पास! 
रखना जिसने उसे 
कलह में छेते वक्त 
जानकलिया हो कि 
यह मुबदल है- 
ऐसे सिकह को 
असढी सिकहकी 
हैसियत से किसी 
और को हवाडे करना 
निसको हवालूह 
करनेवाले ने पहले 
कलह में छठेत वक्त 
मबद्र न जाना हो- 
तलढवीस गबने 
मेंटस्टाम्प- 


तलबीस गवने 
मैट स्टाम्पकी ग्रज॒ 
से कोई ओनजार या 
सामान पासरखना- 


तढबीस गवने 
मेंट स्टाम्पकी ग्रन 
से कोई औजार 
बनाना या खरीदना 
या फरोख्त करना- 


ऐजन 


ऐजन 


काबिल 
जुमानतहे 


ऐजन 


मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


कैद पंज साला 
दोनों किस्मों में से 
एक किस्मकी ओर 
जुर्पोना-- 


ऐजन 


कैद दो साला।|मजिस्टेट परी 
दोनों किस्मों में से डिंसी या मनि- 
एक किस्मकी या स्ट्रेट दर्जह अ- 
उस सिकहकी कीमत | व्वक् या दजेह 
का दृह गुना जु्मोना- | रेस: 


हब्स दवाम ब।अदाद्ध आजा 


अबूर दयोय शोर या 
कैद दृह साला दोनों 
किस्मों मेसे एक 
किस्मकी और 
जुमीना- 

कैद हफ्त साला 
दोनों किस्मों में से 
एक किस्मकी आओ 
जुर्मोता- 


ऐजन 


एजन 


ऐजन 


हिस्सहअव्वल । ( १८३ ) 

| तछबीस गवन| ऐजन ऐजन्‌ ऐजन 

। भेट स्टाम्पका बें' 

चन[- 
मुल्तबिस गवने [काबिल ज| केद हफ्त साछा अदालत 

[मेंट स्थम्पको पास|मानत है [दोनों किस्मों में से आह! मनिस्ट्रेट 


रखता- एक किस्मकी-. प्रिजीडेंसी या। 












मुत्तबिस जानिे। ऐजन 
हुए गवनेमेट स्टाम्प 
को असछी स्टाम्पकी 





एक किस्मकी और 


व्व न 
| 
“579 
4, 
न्पं 
थ्य 


सियत से काम में जुमोंना- 

लाना- 

किसी माहेसे निस्पर। ऐजन | कैद सह साछा। ऐजन 
गवर्नेमेण्ट स्टाम्प हो दोनों किस्मों मेंसे 

किसी तहरीर का एक किप्मकी या 


मिटाना या किसी 
दस्तावेज से वह 
स्टाम्प जों उसके 
डिये काम में लाया 
भया हों दूर कनो 
इस नीयतसे कि गवने 
मेंट को नुकसान ना 
जायज पहुंचे- 


हक ललुइलततभुतइलमबलएआं। ०४ आम #ंााााााााााएाणाणााथा राणा 


जुमोना या दोतों-- 


ऐजन केद दो साढा। मजिस्ट्रेट 
दोनों किस्मों में से भ्रेन्नोंडिसी या। 
| 3 विवश ण किस्म की मजिस्ट्रेट दर्नेह 
या जुमोना या दोनों अव्वल या द- 


| नह दोम- 









को काम में छाना- 


८५ 
| 
हर: 
ठ। 
रा! 
४! _अकूल्याकतसानलन-4रव३++सए#वब्न्‍कनन4५८+मकन्‍&न<+कनरा 


(१८४ ) 


मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


ऐसे निशानका 
छीलना निससे जा 
हिर कि वह 
स्टाम्प काममे आच- 
काहै- 


ऐजमन. कैद सह साछा अदालतआछा 

दाने किस्मों मेंप्रे मन्िस्ट्रेट भ्रे- 

एक किस्मकी या जीडेंसी या 

जुमोनाया दोनों- मनिस्ट्रेट दर्जह 
'अव्वछ- 


बाबसजदहम. खिल 
उन जुपा के बयान में जं बाटों ओर पेमानों से मृतालिकर. 


तौलने के झूठे आल 
हको फरेबन इस्त 
माठ करना- 


गुठे बाद या 
पैमानह को फरेबन्‌ 
इस्तैमाल करना- 


झूठे बार्यों को 
या पैमानों को फरे- 
बन्‌ इस्तेमार करने 
के लिये पास रखना- 


. इस्तेमाठ फरवाना 
के लिये झूठे बाठ या 


वैमाने बनाना या 


वेचना- 


एऐजन | कैद एक साठा मजिस्ट्रेट 


दोनों किस्मों मेंसे कक हि 
एक किस्मकी या जिस्ट्रेट द 
पिला 'अव्वछ या द्जो 
जमाना या दाना- दोम- 


ऐजुन ऐजन ऐजन 
ऐजन एऐजन ऐन 
ऐनन एऐजन जन 


हिस्सहअव्बल । ( १८५ ) 


बाब चहार दहस 


उन जुमोके बयान में नो आम्मा खठायककी आफेयत ओर 
अमन व्‌ आसायदरा व्‌ हयात व आदत पर सुवस्सर 


गफूछतन्‌ू वह काबिल 


ऊछ। केद शश माह ऐलन 
है दोनों 


| 
। 
काम करना निसको ज्ञमानत दोनों किस्मों में से 
मुतेकब जानता हो | [एक किस्मकी या 
कि इस से जान को ।जुमोना या दोनों- 
खतरा पहुंचानिवाली।| 
किसी मजुकी अफूनत | 
फेलने का अहतमाछ | | 
है-- 
बंब चहार दहम 


उन जुर्मोंके बयान में जो आम्मा खठायक॒की आफ़ियत ओर 
अमन व आसायश व हयात व आदात पर सुवस्सर हें 


खयानतन्‌ू वह काबिक. कैद दो साका मजिस्ट्रेट भे- 
काम करना निसको|जमानत है दोनों किस्मों में से जीडेंसी या 


म॒ुतेकब॒ जानताही एक किस्मकी या मजिस्टेट दलंह 
कि उससे जानको| जुर्मोना या दोनों- अव्वल या दूजे 
खतरा पहुंचानेवाले ह दोम- 
किसी मजेकी अफूनत 


फैलनेका अहतमाल 


सिममासइलक, 


काअदृह से दीदा| ऐजलन | कैद अशमाह. रन 
दानिस्ता इन्हराफ ' दोनों किस्मोंमेंसे एक 
करना- किस्मकी या जुमो 


ना या दोनों 


(| 9८६ ॥ 


मजमआजाब्तहफोजदारी । 


'सकण्ननतनणा, 


पीनिकी शजैमें जिसक 
बेचना मकसद हें. 
इस तरह की आमे- 
जिश करना कि नि- 
ससे वह मुजिर हो 
ज्ञायु-- 

खाने या पीने 
की चीजको आदद्म 
के खाने या पीने क॑ 
चीनकी हैतियत रे 
यह जान कर बेचन 
कि वह मूजिर है- 


दवाय मुन्रेद य 
मरक्षब में जिसक 
बेचना मकसद है 
इस तरहकी आमे 
जिश करना के जि 
ससे उसका असः 
कम होजाय य 
उसका अमल बढ 
जाय या वह मुजि 
होजाय- 
|... इक्टर खानहः 
किसी दवाय मुफर 
या मुरक्ब का जार 
करना या उसको २ 
आरिज बे में रख- 
जिसका वह शरू 
जानताहो कि इस 
आमेजिश्ञ की गइहे: 


आदमीके खाते 


०. 


एज 


ऐजर 


शशमाह 

[ना किस्मोमसे एक 

किस्मकी या एक 

हजार रुपया जमाना 
या दोनों- 


बिक 


शबजन 


जन 


ऐज्‌र 


ऐजन 


ऐनन 


ऐजन 


च् 


किसी दवाय मु- 
फरद्‌ या मरक्बको 
किसी दवाय मफरद्‌ 
या मुरकब की है-- 
सियत से जानबूझ 
कर बेचना-या डा- 
क्टरखानहसे जारी 
करना-- 


किसी आम च- 
श्मह या होजके पानो 
को गदलछा करना- 


हवाकी मुनिर 
सिहत करना-- 


किसी शख्स 


आमपर ऐसी बेअह- 


तियाती या गृफुछत 
से गाड़ी चढाना या 
सवार होकर निक- 
लना जिससे आदमी 
की जान वगैेरः को 
खतरा हो-- 


ऐसी बे भहति- 
याती या गफ्लतसे 
मरकबतरी को च- 
छाना जिससे आदमी 
की जान वंगेरह को 
खतरा हो- 


ऐजन 


ऐजन 


ऐजनें 


ऐजन 


दिस्सहअव्वल। 


ऐजन 


केद सह माह 
दोनों किस्मोंमेंसे एक 
किस्मकी या पांचसो 
रुपया जमीना या 
दोनों-- 

पांच सो रुपया 
जुमोना 


केद शश माह 
दोनों किस्मोंमेंस एक 
!किस्मकी या एक 
हजार रुपया जुंमौना 
या दोनो-- 


एजन 


( १८७ ) 


एजन 


माजस्ट्रट 
अजीडेंसी या 
मजिस्ट्रेट दर्नह 
अव्वल या दो- 
यम 


६ १८८ ) 


मजमूआजाब्तंदफ़ो जदारी । 


झठी रोशनी या 
झूठे निशान या पानी 
पर तेरनेवाले निशा-। 
नका दिखाना-- 





किसी शख्सको 
पानीकी राह उजोरा 
पर ऐसे मरक बतरीममें 
लेजाना नो ऐसी हाल 
तमें हो, इस कृद्र- 
छदा हुआ हो कि 
उससे उस शख्सकी 
जानकों खतरा हो-- 


ख़र्की या तरीकी 
आमराह पर खतरा 
मजाहमत या तुकसा- 
न पहुँचाना-- 


अह्े की ऐसे तोर पर 
निगहदाइत तरक 
करना जिस से आद- 
| मीकी नान वगैरह 
को खतरा हो-- 


किसी जहरीडे मा 





आंग या किसी आ 
तिशगीर माअदे की 
ऐसी तौर पर निगह 
दाश्त तरक करना 














काबिछ जू-| केद हफ्तसाला |अदाढूत आढा 
मानत है [दोनों किस्मोंमेंसे एक 
किस्मकी या जुमोंना 
या दोनों- 
ऐजनन | कैद शशमाह मजिस्ट्रेथे 
दोनों किस्मोमेंसे एक मजीडेंसी या 
किस्मकी एक हजार | मभिस्ट्रेट देह 
रुपया जुमोना या।अब्वढू या दू- 
दोनों- जो दोम-- 
ऐजन दो सौ रुपया ऐजन 
जुर्मोना- 
ऐजन | कैद शश माह। ऐज़न 
दोनों किस्मोंमें से ए- 
क किस्मकी या एक 
हजार रुपया ज॒मोना 
या दोनों- 
ऐजन ऐनन हर मजि- 





५ 


हिस्सहअव्वल । ( १८९ ) 





, निस से आदमी की 
जान वंगेरह को ख- 
तरा हो-- 
किसी से जा। ऐजनन ऐजन ऐजनन 
नेवाठं की ऐसे 
तोर पर निगहदाइत 
तरक करना- 

किसी कलकी तजे| ऐनन ऐजुन की मजिस्ट्रेट 
मजकूर पर निगह सी या 
दाइत तरक करना- मजिस्ट्रेट दो 


अल. थमा». धाम & आम 


किन, 


किसो शख्स का। ऐजन ऐजन. .| ऐजन 
ऐसे ख़तरा के दफृह 
के लिये तरक अह- 
तियात करना जिस | 

के पहुचने का अहति- 

मारकू इनसानव की 

जान को किसी 
ऐसी इमारत के 
| 


अमन ०-ं>»»०५+नजनयाा. २७ सिम्कमकाकर-ा 


गुजर ने से हो 
जनिसके मिसमार कर- 
ने या मरम्मत करने 
का वह शरूस मुस्त- 
हक है-कोई शख्स 
किसी जानवर का 
जो उसके कंब्जह में 
हो ऐसा अहतमाम 
करना तरक करे जो 
खतर जान इन्सान 
या जरर शदीद के 
दफके लिये जो इस 
जानवर से पहुंच 
सकताहै-काफी हो- 


रास... 





( १९० ) 


हरमजिस्ट्रेट 


हरमनिस्ट्रेः 
ट प्रेजीडेंसी या 
मनिस्ट्रेट दर्जह 
अव्वल यादजेह 
दोम- 

ऐनन 


ऐनन 


नों किस्मों भें स एक हर मांजेस्ट्ट 


मजमूआजाब्तह फोजदारी । 
अमर बाअूस काबिक. दोसौ रुपये जु- 
तकलीफ़ आम का जमानतहे मोता- 
इतेकाब- 
अमर बाअस त- ऐजेन केद महज शश 
कढीफ आमकी न माह या जमाना या 
करते रहने की हि- दोनों- . 
दायत पाकर उसे 
करते रहना - 
फाश किताबों का ऐलन केद सह माह दो- 
बेचना वगेरह- नें किस्मों में से एक 
किस्मकी या जमाना 
या दोनों- 
फाश किताबों व-.. ऐनन कैद सह माह दोनों 
गैरह को बेचने या किस्मों में से एक कि 
दिखाने के लिये पास स्मकी या जुमाना या 
रखना- दोनों- 
फाश गीत ऐजन कैद शश माह दी 
चिंट्ठी डालने के 
लिये दफ्तर रखना- किस्मकी या लुर्मोना 
या दोनों सजायें एक 
हज़ार रुपया जुमोना 
चि।|ई डालने की ऐजन ऐजन 


बाबत तजवीने को 
अमुश्तहिर करना- 


ऐजन 


हिस्सहअव्वल । ( १९१ ) 


कल 
बिक, 

उन जुरमोंके बयानमें जो मजहबसे सुतालिकद । 

किसो फरकिउह अ-। काबिड. कैद दों साला मजिस्ट्रेट 
शख[सके मज॒हब की ज्ञमानतहै- दोनों किस्मों में से भेनीडेंसी या 
तोहीन करने की नीं- एक किस्मकी या मजिस्टेट देह 
यतसे किसी इबा त| ज्ञुमोंना या दोनों-'. अव्वछ या दर्नह 
गाह या शैमृतवर्क देो!म- 
का खराब करना या 
नुकसान पहचाना य। 
निजस करन:[-- 

किसी मजमे को| - ऐजन केंद यक साका रेजन 
इंजा पहुंचाना द्रहा- दोनों किस्में। में से 
ले वह मज्मा इबादत एक किस्म की या 
मजहरबी में मप्तरू- जुर्मीना या दोनों- 
फहो-- 

किसी इबादत गा। ऐजलन ऐजन ऐनन 
हया कबरस्तान भें 
मदांखछत करना या 
किदी का दिल दुखा- 
ने की नीयत उ दफ 
नमें दखुछुंदान हो- 
नाया किसी लाश 
इन्सानी की तज 
लीछ कनों- 

इस नीयत से को गन कैद साछ वाहिद्‌ मजिस्ट्रेट 
ई बात कहना या मुंह दोनों किस्मों में से मेज्ीडेंसी या 
से कोई आवाज नि- एक किस्मकी या माजस्ट्रेट दजह 
काछहना जिस को जुर्माना या दोनों अव्यछ या दजेह 


कोई शख्स सुन सके दोम- 


( १९१ ) 


या कोई हरकत कर- 
ना या किसी शख्स 
के रोबरु कोई है रख 
ना कि मनहब कौ 
बाबत उसका दिल 
दुखे- 


मजमूअआजाब्तहफोजदारी । 








बाब शॉजदहम. 


डउ जुर्मेके बयान में नो इन्सान के निस्म व जान पर मुवस्सररें 


जरायम म॒वसस्‍्सर जान के बयानमें। 


कुदछ अम्दू- 


काबिछ जमा |मोौत या हृष्स दवाम्‌ | अदालत आहछा 


नत नहीं है |बअबूर दयोय शोर-- 


कक अम्द मुते-। ऐजन 
कबह भुनारिम नि- 
सकी ननिरयत हब्स 
दवाम बअबूर दर्योय 
शोरका हुक्म हो 
चुकाहै- 

कृत्ड इन्सान 
मुसतढेनिम सजा जो 
हद! कुदछ अम्द्‌ तक 
न : पहुंचाहो अगर 
फैह जो हछाकत 
का बाअस हुआ 
हछाकत वंगेरह का 
बाअस होनेकी नीयत 
से किया गयाहा- 
. | अगर फेल मज- 

पे कि एफ द 


ऐजन 


रेजून 


गया हो कि इससे 
__बकृथ इलाकत का 


,/किस्मों 


मौत ऐनन 


' अल करनधदाहखपनफार, 


हब्स दवाम ब॒भ-| रमन 
बूर दयोय शोर या 
केद दह साला दोनों 
किस्मों में से एक 
०. #१% _ की, 


केंस्मकी और जु्मोना 


१ शा पा 822 


_अकममइकाननका, 





कैद दह साहा 
दोनों किस्मों में से 
एक कि:मकी आरे 
[जुर्माना या दोनों- 


ऐजून 


| 





हिस्सहअव्वल । ( १९३ ) 


|अहतिमाल है छेकि न 
कुछ यह नीयत नहों 
कि उससे हलाकत 
वगेरह वांके हो- 


बे अहतियाती। काबिल | दो साढकी कैद। अदारुतआ 
या गफूछत के किसी | तमानतहै-- देनें। किस्मों में स|छा या मजि- 
फूछ से हलाकत का एक किस्मकी या स्ट्रेट भेजीडेंसी 
ब।अस होना-- जुर्माना या दोनों|या मजिस्ट्रेट 
[ . सिजाएं- दुर्नेहअव्यछू- 
उस खुदकशीमें| काबिल | मौत या हब्स। अद्शत 
मुअय्यन होता ने- जमाततनहीं दवाम ब अबर दयौय |आछा-- 


सका इतंकाब क्रेसी|हे-- शेर या केद दृह 
[छड़के या किसी श- साला ओर जुमौना- 
रुस मजनू या मसलू। 

बुठछ हबास-- 


काब में अआनत।| नों किस्मों में से। आहा. 
क्रना- 





कत्‌ल अम्द का। ऐजनन 
इकदाम- 


।ए 
ख़द कशीके इते। ऐजन । केद दृह साछा। अदाछृत 
ऐजन ऐजुन 
| 


अगर ऐसे फूल| ऐजन | हब्स दवाम ब। ऐजन 





से किसी शख्स को अदर दयौय शोर या 
जरर पहुंचे- वह सना जो ऊपर 
मजकूर है- 
जन्म केदीकी तरफ। ऐजन मौत या वहसना| ऐजन 
से इकदाम कृत्छ! जो ऊपर मनकूर है 


अम्द का अगर उस 
से जरर पहुंचे- । 








(१९४ ) 










इन्सान अुस- 





| काब का इक॒दाम- 


'#-3,80-+ : 


अगर ऐसे फछ। ऐजन 

'से किसी शख्सकों 

जरर पहुचे- 

खुदकशीके इते-| ऐजन 

| काब का इक़दाम-। 

। 

ठग होना- काबिल 

जमानत 
नहीं है 


काबिल 
तंहैजिम सनाके इतैं- मी नित है- 


मजमूआजाब्तहफोजदारी । 





कैद सह साठा ऐजन 
दोनों किश्मों में से, 
एक किस्मकी या; 
जुर्माता या दोनों- ' 
कैद हफ्त साढा। ऐजुन 
दोनों किस्मोंमेंस एक | 
किस्मकी और जुर्मा-। 
ना या दोनों सजूएं-| 
कैद महज यक। मजिस्ट्रेट 
साछा और जुमांना मिनीडेंसी या 
या दोनों सनायें- (मजिस्ट्रेट दरनह 
[अव्बह या 
देह दोम- 


हब्स दवाम व जिदालत आला 
। अबूर दर्योय शोर 
आर जुमोना- 


कम मरममन-यकअ-पा्नाल, 





इस्कात हमल करान ओर नर्नी को जरर पहुँचाने ओर बच्चों 


को बाहर डाल देने अखफाय तबल्लुदके वयानमें । 


इस्कृत हमर हे काबिछ ज 
रना- मानत है 


अगर उस ओरत| ऐजन 
के जर्नमिं जान पड़| 
गई हो- 


ााआआआाााााआााआााआाआएशएणना७ए्ाएए्णाएणणणणाााआआ 9 मल 
कैद सह साहा अदाक्त आला 

दोनों किस्मोंमेंस एक 

किस्मकी या जुर्माना 


या दोनो- । 


प्रा | हफ्त साछा 

दोनों किस्मों मेंस 
एक क़िस्मकी और 
जुमोना- 


ऐजन 





हिस्सहअव्वल । 
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हमछ करना- 










हलाकत जिसका 
बाअस वह फेछ हो 
जो इस्कात हमलछ के 
रानेकी नीयतंस कि 
या गया हो- 


ऐजन 


अगर फेल और- 
तकी बिलारजामन्दी 
किया गया हो- 


ऐजन 


ने देने या पेदा होने 
के बाद उसकी हला- 
कत का बाअस होने 
की नीयतसे किया 
गया हो- 


किसी ऐसे फैलस 
हछाकत जनी जान 
दारका बाअस होना 
जो हुई जुमे कवछ 
इन्सानमुसतकेजि मस 


एजन 





ओरतकी बिना|कांबिढ जू 


हब्स दवाम ब! 


इस्कात |मानत नहीं दयाय शोर या 


कैद दहसाछा दोनों 
किस्मोमेंसे एक कि। 
स्मकी और ज्ुगोना-| 

कैद दहसालछा दो 
नों किस्मेमेंस एक 
किस्मकी ओर जु 
मोना- 


हब्स दवाम ब 
अबूर दयाय शोर 
वह सजा जो ऊपर 
| है- 


कैद दहसाढछा दो 
नों किस्मोंमेंस एक 


किस्मकी या जुंमोना 
या दोनों- 


कैद दहसाला दो 
नों किस्मेंमेंस एक 
किस्मकी और जु 
मौना- 


(१९५ ) 


ऐजन 


एजन 


ऐजन 


ऐजन 


|  लातक पढ़ेंचाहो- | ७४2४ 9 >> ४ ४2४2४ ४.#ह. 


( १९६ ) मजम्‌ुआजाब्तहफौजदारी । 


माँ बाप या किसी काबिढ ज्‌। कैद हफ्तसाछा एप प्ररशझाफ्ं शा कर सतबण सेल 





शरुस मुहफिनका बा|मानत है- [दोनों किस्मोंमेंस एक 
रह ( १२ ) बरससे किस्मकी या जु्मीना 
कम उमरके बच्चेको या दोनों- 


डाढ देता इस गरज्ञ 
के कुछेतुन उस 
से कृतह तारुव्छुक 
होनाय- 
छाशको चुपकेस|काबिल ज्‌। केंद दो साढा दी. अदाढत 
रख देनेंसे अख़फाय मानत है |नों क़िस्मोंमेंत्े एक|छा मजिस्ट्रेट 


। 
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बिलादत- किस्मकी या जुमोना गेजीडेंसी या 
या दोनों- । मजिस्दरट दम 
'अव्बछ या द्‌ 
| |] | भेह दोम- 
कप 
( ज्ररके बयानमें ) 

'समायाक्मवकाकगापदद दाक्रमारपाआाााााअानाकादनाका भा नाथ 22 दाता मदन कक नया भा पाना भावना 
बिछइरादह जृरर| ऐजन । कैद यक साहा मनिस्टेट 

पहुंचाना-- दोनों किस्मों में से 


कप 


किस्मकी या 
एक हजार रुपया 


| हर जुमाना या दोनों- 
ख़तरनाक हवों या। ऐन्न | कैद सह साढा। >पर्डित 
! बिल इरा- दोनों दिसमों में से या मजि- 
दह नरर॒पहुंचाना- एक किस्मकी या स्ट्रेट भेनीडेंसी 
जुमौना या दोनों-[सों मनिस्टेट 
द्जंह अब्यद्ध 
| ॥म"घुम | दुर्नेह दोम- 


बिलइराद्‌ह | ऐजन 
शदीद पहुँचाना 


केद हफ्त साढा|।. ऐजन 
दोनों किस्मों भें से 
एक किस्मफी ओर 
जमोना- 





हिस्सहअव्यल । (१९७ ) 








ख़तरनाक हबो| काबिदज-। हब्स दवाम बं|। नेंदाढत 


/6 ५ ३३३, 


या वसीछोंस बिह | भीगेत नहीं दर्याय शोर या आहछा मजिस्ट्रेट 


दरादह जरर पहुंचा 
ना 


कैद दह साढा दोनों प्रेजीडेंसी या 


किस्मों मेंस 

मनिस्ट्रेट देह 
क्स्मिकी ओर जुमो अव्य- 
ता- 


माठ या कफाढझ। ऐजतन | केए दृह साहा शैदारुत आाछा 


तु माढ का इस्तह 
साठ ब्लिनब्र करने 
; लिये या किसी 


शख्सको किसी ऐसे 
इतेकाब पर 







# 


|जुम का इंतिकाब 
| सहरछू होनाय बिढद- 
रादह गरर पहुँचाना 

जरर पहुँचाने की 
नीयत से बेहोश 
करने वाढी दवा 
खिलाना- 

माल या कफ़ाढ 
तुछ माह का इस्तह 
साछ बिलनत करने 
के छिये या किधी 
शुख्सको ऐिसी ऐसे 
फैलके इतंकाब 
मनबूर__ करने क्रनकें 
ढिये नो खिलाफ का 
| हैऔर बिससे। "४ 0>४>४#॥#॥॥.| 


..22>>+्को#ण्सवाइनियकी 


दोनों किस्मों मेंसे 
एक किस्मकी ओर 
जुर्माना- 


ऐजन ऐजन ऐजन 


काबिछ हब्सः दवाम बअदाढत आछा 
जमानत (अबूर दयोय शोर 
- या केद दृह साहा 
दोनों किस्मों भें से 
एक किस्मकी ओर 
जुमोना- 


किसी जुर्म का इतें- 
दा सह होजाय 
बिकराददह जरर 
पहुंचाता- 
इकरार या खबर काबिढ हे हे पा ऐजन 
का इस्तहसाह बिह ज्मावतह दोनों हिस्सों मेसे 


जब करने या माष्ठ एक किस्मकी और 
बगैरहके. वापस जुमोता- 

करने पर मनबूर 

फरनेके छिये बिए 

ररादह ज॒रर पुँ- 


चाता- 
हकुरार या ख़बर काबिंह | कैद वह साछ. न 
का इस्तहसाढ बिछू जुमातत 'क्षेनों किस्मों में से 
लत करने या माह तहीहै- [एक किस्मकी और 
बंगेःःके. वापस जुभीना- 
करने पर मजबूर 
करनेके ढिये बिए- 
इरादह जरर शदीद 
पहुंचाना- 
सफोरी मुछागिम काबिढ. कद सह साझा हक आप 
को अदाय सिदमत जमानत है- दोनों किस्मों मेंसे मनिस्ट्रेट मेणी 
से ढराकर बात एक किस्मकी या ढेंसीयामनिस्टे 
रखनेके ढिये बिल- जुमौना यां दोनों-/८ दूजेह अव्य् 
दरादह मर पहुँचाना क्‍ 
सफारी मृहमिम शरिट डेढ़ दृह साझा अक्नछत भाछा 
शी २ डिस्मों मेंगे 
इराकर॒बान नहीं है- भौर 
रखनेके डिये बिढ़ ४ हक बोर क्‍ 
इरादह शदीद ग्रे, 
पुँचावा> 


हिस्सहअव्वल । 


| सझत ओर नाग 


तबाके वाके होने पर 
| बिल इरादह जरर पहे 
चना द्रहाले कि ज- 
रर पहुँचाने वाले की 
| गीयत म॑ सिवाय उस 
|शख्सेके जिसने 
/इश्ताछुतबा दिलाया 
हो किसी और को 
| जरर पहुंचाना मक्‌- 
' सूद नथा- 
सख्त और नाग 
।हानी बाअस इइताढ 
तबाके वाके होने 
पर बिलुइराद्‌ह जरर 
शदीद पहचाना द्र- 
हाल़े कि जरुर पहुं- 
'चाने बालेकी नीयत 
[में सिवाय उस शख्स 
के जिसने इद्ताछ 
तबा दिलाया हो किसी 
औरको जरर पहुँ- 
' चाना मकसूद नथा- 
किसी ऐसे फेल 
का इतकाब जो जान 
(इन्सान या ओरों की 
आफियत जाती को 
खुतरह में डाढे- 





काबिल 


ऐजन 


ऐजन 


( १९९ ) 


कैद यक माह|हर मनिस्टेट| 
हानी बाअूस इद्ताल | जूमानत है-- | दोनों किस्मों मेसे द 


एक किस्मकी पांच 
सो रुपया नुमोना 
या दोनों- 


'केद चहार साला 


| 
रब 


जदांदत 


दोनों किसमा मेंस आछा या मजि।!। 
एक किस्मकी या दो स्टेट भेनीडेंसी 


हमार रुपय॑ जुमाना | यू भमनिस्टेट 


या दाना 


दुर्जह अव्वछ | 
या दजह दोमा 


कैद सह साहा|हर मनिस्ट्रेट 


दोनों किस्मों मेंसे 
एक किस्मकी या 
अठहाई सो रुपया 


जुर्मीना या दोनों- 


(६ २०० ) 


मजमूआजाब्तहफोजदारी 





ऐसे फैछ से नरर॒ काबिछ 
पहुंचाना नो इन्सान जमानतहै 


कीं जान वगैरह को 
खतरे में डाले 


२५. छ... आह, 


ऐसे फेल से जरर 
शदीद पहुचना जो 
इन्सानकी जात वबंगेर 
ह को खतरह में 
डालि- 


ऐजन 


केद शश माह हर मनि 
दोनों. किस्मोंमेंसे | स्ट्रेट मेनीडेंसी 
एक किस्मकी या।या मनिस्टेट 
पांच सो रुपया दर्नह अव्वल 
जमोना या दोनों-|या देह दोम- 


केद दो साहा 
दोनों किस्मों भेसे: 
एक किस्मकी एक 
हजार रुपया जुमोना 
या दोनों 


ऐनन 


( मज[हमत बेजा ओर हच्स बेजके बयानमें ) 


बेजा तौर पर किसी 


शख्सकी मजाहमत 
करनी-- | 

बेना तोर पर 
किसी शख्सकी हृब्स 
में रखना- 


तीन या जियादा 
[दिन तक बेजा तोर 
पर हृबच्स मे रखना 


दस ( १० ) या 
नियादा दिन तक 
बेजा तौर पर हब्स 
में रखना- 


ऐजुन 


ऐजन 


ऐजन 


ऐजलन 


केंद महज यक |हर मजिस्ट्रेट 
माह या पांचसोरुफ्या 
जुमोना या दोनों- 

यक साढा कद मनिस्ट्रूट 
दोनों किस्मों में से प्रेनीदेंसी या 
एक किस्मकी या मजिस्ट्रेट देह 
एक हमार रुपया अव्वल या द्ह 
जुमोना या दोनों- दोम- 

कैद दो साढा ऐजुन 
दोनों किस्मों मेंस 
एक किस्मकी ओर 
जुमोना- 

कैद सह साहा बदालत 
दोनें। किस्मोंमें से आह़ा या मजि 
एक किस्मकी और स्ट्रेट ग्रेनीढेंसी 
जुमीना-- या मजिस्ट्रेट 

देह अव्यद् 


का इस्तहसाल बिछ [मानते 


जब करने या माल 


वंगेरहके वापस कर 
देने पर मजबूर कर- 


नेकी गरज से हब्स 
बेजा में रखना-- 





अब पु 











हिस्सहअव्बल । (२०१ ) 
| उस शख्सकों| ऐजन | उस केदके अ-. ऐजन 
(हवस बेजा में रखना ढावा नो उस जम 
निसकी निस्‍स्वत यह के वास्ते इस मज-| 
इल्म हो कि उसकी मूअ की किसी दूसरी 
रिहाई का हुक्‍्मनामा दि कर मुक्रर 
सादिर हो ज्ञक! है- है बा पा 
कक |एक किस्मकी कैद 
दो साला- 
खुफिया हब्स। ऐजन ऐजन पे 
बैजा में महबस 
रखना - 
माल का इस्तेमाल ; ऐजन केद्‌ सह साला ऐजन 
बिलजज॒ करने दोनों किस्मों मेंसे। 
या किसी फैड ना एक किस्मकी और 
जायज पर मजदूर जुर्माता-- 
करनेकी गरन से | 
हृब्स बेजामें रखना- । 
| 
| 
इकरार या खबर। फ़ोबिल | कैद सह साढछा। अदारुत 


देनों किस्मों मेंसे आछा या मनि 
एक किसस्‍्मकी और (स्ट्रेट ग्रेजीडेंसी 
जुमोंना- या मनिस्ट्रेट 

दर्जह अव्वलू- 


'सिशदुककनमअनकम॒का>५०«»कभकन-_-कका कर ननानाहक “०७५ - २१० ३४०० -४ नाथ. 





मजमूआजूाब्तहफोजदारी । 


( जत्र मममोनह ओर हमलाके बयान में ) 


सख्त 


इद्ताह|। काबिल 





कैद सह साहा|हैर मजिस्ट्रेट 


तंबके अछावह दूसरे जमानत है।दोनों किस्मोंमें से 


तौर पर हमला करना 
या जब्र मुजर्मोन का 
अमठ में ढठाना-- 











मुठानिमकी अपनी। 
खिदमत करने से 
टराकर बाज रखने 
के लिये हमछा करना | 
या जब मुजमांता: 
काममें लॉना- 








डालनेकी नियत से: 
हमछा करना या; 
जत्र मुनमोना अमछ | 
में छाना- । 








सरूत और नाग 

हानी इर्ताछू तबाके 
'अछावा दूसरी हालत 
में किसी शरूस पर 
उसको बे हुमेंत करने 
की नीयत से हमला 
कनों या जन्न मुज- 
मोना अमछ में छारा 


। 
|] 
। 


ऐजन 


एजन 


ऐजन 


एक किस्मकी या 
पांच सौ रुपया 
जमोना या दोनों- 


कैद दो साछा दोनों। मजिस्ट्रेट 
किस्मों भंस एक।|श्ेनींडेंसी या 
किस्मकी या जमाना | भजिस्ट्र८ दूजह 
या दोनो- अव्वल या द्ह 
दोम-- 





ऐजन 









केद दो साढा। ऐजनन 
दोनों किस्मोंमे से 
एक किस्मकी या 
जुमोना या दोनों- 


_दल्डमलाम्, 





हिस्सहअव्वल | (२०३ ) 










ल्‍ 


| किसी ऐसे मा काबिल ऐजन हर मजिस्ट्रेट 
के सकोके इतेकाब| जमानत न- | 
के इकदाम में हमछा | है 
करनो या जब्र मुज- 
माना अमछमें लाना 
जिसको कोई शख्स 
पहने या लिये हुएहो- 

किसी शख्स को। ऊीबिठ | कैद यक साला ऐजन 
बेजा तौर पर हृष्स| नमानतहे दोनों किस्मों मेंसे 





करने के इकद!मर्मे ह एक किस्मकी याएक 
मढा करना या जम हजार रुपया जुमों- 
मुजमीना काममें नाया दोनों 
छाना- 
सख्त और नाग। ऐजन | कैद महज यक| ऐजन 
हानी इद्ताढ तबा माह या दोसोी रुप 
के हाछ्तमें हमला या जुमाना या दोनों- 
करना या जब्र मुन- 
मोना अमछ में 
ढाना- 








(इन्सानकोी लेभागने या जबरन बहका लेजाने ओर गुठाम 
बनाने ओर व जब्र मेहनत ठेनके बयानमें ) 


हि 


इन्सानकोी हे| काबिढ केद हफ्त साला अदाढत 


भागना- जमानत न(दोनों किस्मों मेंसे आण या मजि 
हैं ह- [एक किस्मकी और पे 
डगीना- दर्जह अव्यक् 
कतक अम्द के| ऐजेंन | हब्स दवाम व| अदाकृत 
लिये इन्सानकी छे अबूर दयोग शोर। आहा- 
भागना या बहका ढे या केद सख्त दृह 


जाना- साछा ओर जुमोना- 


( २०४ ) 


मजम॒अभाजाब्तदफाजदारा । 


किसी शख्सको मु- 
रुका ओर बेना तौर 
पर हृब्स करनेकी 
नीयतसे ढे भागना 
या बहका ढेजाना- 

किसी औरतको 
अजदबाज पर मज« 
बूर करने या उसको 
खराब वंगेरह करा- 
नेके ढिये ले भाग- 
नाया बहका ढे 
नाना- 

किसी शख्स को 
जरर शदीद पहुँचाने 
या गुढाम वगैरह 
बननिके उिये ढे | 
भागना या भगांे 
जाना- 

ढे भागे हुये श- 
खु्सफी छिपाना या 


ऐजन 


ऐजन 





ऐनन 


' |हब्समें रखना- 


किसी तिफल को 
उसके बदन परसे 
माल मन्कूला ढे छेने 
की नीयतसे ढेभागना 
या भगा छे जाना- 
किसी शख्स को। काबिल 
खरीद करना या 
ठसको अपने कछ- 
हंस अछहदा करना-- 


ऐजन 


ऐनन 


जुमाना- 


कैद हफ्त ह 
दोनों किस्मोंमें से 
एक क्स्मकी और 
जुमोना- 


कैद दह साहा 
दोनों किस्मों मेंसे 


एक किस्मकी और 
जर्भाना- 


ऐजन 


वहीं सता जो 
इन्सानको छेभागने 
या भगा ढेजाने के 
लिये भुकररहे- 

केद हफ्त साछा- 


देने! किस्मों भेझे 


एक किस्मकी ओर 


ऐजन 


ऐनन 


एजन 


ऐजन 


हिस्सहअव्वल । (२०९ ) 





आदतन्‌ गुछामों-। काबिंे | हब्स दवाम ब। ऐजन 
का कारोबार करना-| जुमनत |अबूर दयौय शोर या | 
नहीं है- कैद दृह साछा दोनों। 
क्स्मों मेसे एक| 
क्स्मिकी और जुर्मा-। 
ः ना- | 
नाबाडिग॒को फैड | ऐजन कैद दहसाछा। अदालत आ- 
 त य ३१ ९६ है के छा 6० ७७ ७०% दठाया म॑जिस्टेट 
शानियंकी गरणजसे दोनों किस्मों मेंस एक दस ० 
बेचना या उनरत पर क्स्मकी और जुमो | ६ 
है दोनों मजिस्ट्रेट दर्नो 
बेचना-- ता या दानता- अव्वहू- 
नाबाढिगको | ऐज्न ऐजन ऐजन 


फेक शनियां की 
गरज़ से खरीदना 
ये कले में छाता- 
बतौर नानायजृ। काबिछ | केंद यक साछा। हरमजिस्ट्रेट 
मेहनत करने पर।|जमानतहै-।दोनों कढिस्मों मेंसे 


मजबूर करना- एक किस्मकी और 
_| जमाना या दोनों- 
(जिनाविलजबूर ) 





अगर मद अपनी|। काबिछठ | हब्स दवाम ब। जेंदाढरुत 
जौजहके साथ जमा 
करे- 


जमानत है- |अबूर दयोंय शोर|। गाछा 
या कैद दृह साछा 
दोनों किस्मों मेंसे 
एक किस्मकी ओर 
जुमोना- 





। धाम 33 धारक ५० ७८ थमा पके गपरियकनपरशिकराक. नगरी 


ऐजन ऐजन 











(२०६ ) मजमूअजाफ्तहफौजदारी । 
( उन जुमेंकि बयानमें नो खिलाफ वे फितरी हैं) 


नरायम खिलाफ वने काबिल जू-| ह्स दवामवअबूर अदालत 











फ्ितरी- मानत नहीं |दयाय शोर या कैद 
है- दहसाछा दोनों किस्मों 
| मेंसे एक किस्मकी 
[और ज्मोना- 
(बाबहफ्तदहस) 
उन जुर्मेंकि बयान में जो मालसे मुताछिकहें सिकोका वयान। 
पिको ऐजन कैद सह साझा दोनों |ईरमानिस्ट्रेट 
किस्मोंमसे एक 
किस्मकी या जुमीना 
है रे या दोनों 
इमारत एजन कैद हफ्त साला दोनों ऐजनन 
मरकबतरीमेंसिकंक | क्रस्मोंमेंसे एक कि्‌ 
स्मकी ओर जुमीना-- 
अत्सही या नौक-। ऐनन ऐजन अदाढत 
रका उस माहढकों आंढछा या मभि- 
सिको करना जो स्ट्रेट मेनीडेंसी 
उसके आका या आ- या मजिस्ट्रेट 
मिरके कले में है- देह भव्यक्त या 
देह दोम- 


इतेकाब सिक्कों के। ऐजन केद सख्त दो। अदाहुत 


ह्यि या उसके इते साछा और जुर्मोना- | आछा- 
काबके बाद भाग- 


जाने या उस माछकों 
जो उस सिकौके 
जुरिएसे किया गया 
रखनेकी गर- | 


हो रोक 


'हिस्सहअव्वल । ( २०७ ) 








नसे हछाकत या 
जरर या मजाहमत 
बा हढाकत या जरर 
बा मजाहमत की 
तखवीफ का बाअस 
होंनेंकी तैयारी करके 


; सनम नान-क-९० 3 2 सजा माह #गनन-म नमी. न, 

















सिकं करना- | 
( इस्तहसाल बिल जव्रके वयानमें ) 
इस्तहसाछ बिछ-- फीबिठ | कैद सहताढा। अदालत 
जब्न- जमानत है- दोनों. किस्मों मेंस |आढा या मनि- 
एक किस्मकी या ह्रिट प्रेजीडसी 
जमोना या दोनों जी 
दजेहू अव्वृद 
दि! विजय या देह दोम- 
इस्तहसाछ बिछ-| ऐजन | कद दो साहा ऐजन 
जब्के. इतंकाबक दोनों किस्मों भसे एक 
लिये किसी शख्सको किस्मकी या जुमोना 
नुकसान पहुँचाने का या दोनों- 
खौफ दिछाना या ऐसे 
करना- 


किसी शख्सको [फीबिड जू-| कैद दह साछा दो। . अदीछुत 
हछाकत या गरर |गौनत नहीं।तों किस्मोंमेंसे एक-[सैकि- 


शदीदकी तखवीफूके ऐए [किस्मकी आर जु- 
जरिए से इस्तह (माना- 
साल बिलनब्र- 

इस्तहसाढ बिल ऐजन केद्‌ हफ्त साहा ऐजन 
जजके . इतंकाबके दोनों किस्मों मेंसे | 
ढिये किसी शख्सको | एक क़्िस्मकी और 


खौफ दिल्ानेका इृदाम 





हलाकत या जर[ जुमोना- 





(२०८ ) 


शदीदकी तखबीफ 
या उस तख़वीफका 
इकृदाम- 


जमेंकी विकन 


ऐसे जुमंकी तो 
हमत छगानेकी घ- 
मकीसे इस्तहसाढ | 
बिलन करना जि; 
सकी सजा मौत या। 
हब्स दवाम बअबूर 
दयोय शोर या कैद 
| दृह सादा मुकरर हो 


अगर ऐसे जुमेकी एलन 
इतहाम की तखवीफ 
दीनावे तो खिलाफ 
बजे फतरीहो- 


इस्तहसाढ बिल न 
ब्रके इतेंकाबकी गरज 
से ।केसी शख्यक 
ऐसे जुमके इतहाम 
की तखबीफ देना जि 
सकी सजा मौत या 
हब्स दवाम बअबूर 
दर्याय शोर या कैद 
दह साछा हो- 


एजन 


अगर वह जमें।| ऐजन 
खिलाफ वजह फत- 
रीहो 


मजमआजाब्तहफोजदारी । 


हृब्स दवाम बअ- 


कि 38 
बूर दर्याय शोर- 


के 2 हि 
2000 0, लिन 
दोनों किस्मों में स्व 
एक किस्मकी और 
जमोना- 


हेब्स दवाम बअभब 


ऐजन 
र द्याय शोर- 


हिस्सहअव्वल । ( २०९ ) 


( सिकां बिलजब्र व डकेतीके वयानमें ) 




















मन ऐजन | कैद्सख्तद्हसा-| अंदाछ्तजा 
छा और जुर्माना- | या मजिस्ट्रेट 
प्रेजीडेंसी या म 
जिस्‍्ट्रेट दर्जेह 
| अव्वल- 
अगर सिकों बिछझ। ऐजन | कैद सख्तचहार| ऐजन 
जेब्नका इतकाबमाबंग दह साहा आओर जु- 
रुूुबवतढूअ आफताब मौना- 
किसीशारअ आमपर 
कियाजाय- | 
सिर्का बिछजत्र। एऐजन | केंद्र सख्त हफ्त। ऐेजन 
के इतेकाबका इक्‌- साछा और जुमोना 
' दाम- 
वह शख्स जो सि- ऐजन | हब्स दवाम ब। ऐजन 
को बिछजब्रफे इते- अबूर दयोय शोर 
काब या इतंकाबके या कैद सख्त दह 
इकदाम में बिछारादह साढा और जुमोना 
किसीका नरर पहुं- 
चाने या कोई दूसरा 
शख्स जो उस सिको 
बिछनन्र में ताहुक 
रक्‍खे- । 
डकैती- । ऐजन ऐजन अदालत आहा 
डकेतीमं कतछ| शनन । मौत या हब्स। ऐजन 
४४82 दवाम ब अबूर दर्याय 
शोर या केद सख्त 
दह साढा और जु- 
मोना-- 








५ कक शक नललनकल लक 


रण 





(२१० ) मजमआजाब्तहफोजदारी । 





| बाअस हलछाकत| काबिक | केंद्‌ सख्त जिस।अंदालत भाछा 
होने या नरर शदीद। जमानत की मयाद सात बरस 
पहुंचानेके इकदाम।| नहीं हैं> सि कम नहो- 
के साथ सिर्कों बिढु 
जब्र या डकेदी- 
हरबए मोहालिक। ऐनन ऐजुन ऐनन 
से मुसकाह होने की 
हालत में सिको बिढ 
जब्र या डकेतीके इतें 


काब का इक॒दाम- 

डकैतीके इ ऐनन | कैद सख्त दहे। ऐजन 
बके छिये तैयारी साढछा और जुमोना 
[करना- 

ऐसे अशखासकी-| ऐजन | हब्सदवाम बअ- 
जमाअतके साथ ताह्लु बुर दर्याय शोर या- 
कु रखना जो आदृतन्‌ केद सरूत दृह साछा 
इर्तकाब॒ डकैतीके और जुमाता- 
वास्ते बाहम इतहाद 
रखतेहा- 

ऐसे अशखास की| ऐजन | केद सख्त हफ्त 


आवरा जमाअतका 
शरीकहोंना नो आद 
तन्‌ इतेकाब सिको के 
लिये मिलाप रखते 
है ० 
| हं- 

मित्र जुमछा उन 
पाँच या जियादा आद 
मियेके होना नो ड- 
कैतीके इतेकाबके 
ल्यि मुगतमा हुये 


हा- 


साढा और जुर्मोना- 


ऐनन 


77 
नशे 
कि 2 
"जा 
ल्‍्डड 





हिस्सहअव्बल । (२११) 
( माठेक तसरुफ बेजा सुनमोनहके वयानमें ) 


बद दयानती से काबिल ज केद दो साछा हरमाजंस्ट्रट| 
माछूमन्कूछा का तसरे मानत है- दोनों किस्मों मेंस 


फ बेजा करना या 
उसकी अपने काम 
में छाना- 

बद दयानती से 
यह जानकर किसी 
मालका तसरेफ बजा 
करना कि वह माल 
किसी मुतवफ्फीकी 
वातके वक्त उसके 
कछह में थाओर 
उसके बाद किसी 
ऐसे शख्सके कलह 
में नहींरहा जो का 
नूनन्‌ उसको लेनेका 
मुस्तहकह- 

अगर जुर्म मन 
कूर शख्स मतवब- 
फूफोके किसी मृतस 
ही या अडानिमसे 
सरजद हो- 


एक किस्मकी या 
जुमोना या दोनों- 


ऐजन कैद सह साडा अदालतआ 


दनां शकेसमा मसस छाया मजिस्टे 

एक क्स्मकी ओर  श्रेजीडेंसी 

“माना या मजिस्ट्रेट 
(नेहअव्वढू या 
दरजह दोम- 


ऐजन. केद हफ्त साछठा. ऐमन 


५३. का के सेल. 


देना किस्मों मेंस शक 
क्स्मकी और जु* 


मोना 


( खयानत मजमोनहकेबयानम ) 


खयानत मुजमों- 
नह- 


काबिक कैद सह साछा ४३4 
जमानत दोनों किस्मों मंसे के ग्रेनोडेसी 
नहीं है एक किस्मकी या / ० > 


या मनजिस्टेट 
दर्नेएट अव्वर 
या देह दोम 


जुमोना या दोनों- 


(२१२ ) 


मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


किसी बुरंदर माल ऐजन कैद हफ्त साढा अदालत आला 


या धाटवारू वगैरह दोनों किस्मों मेंस या मजिस्ट्रेट 

की तरफ्से खयानत एक किस्मकी और भेगैडिता या 

मुजर्माना- जुमाना- मानिरटेट दर्जेह 
अठ्वछू- 


किसी मुत्सदी | काबिढ कैद हफ़्त साछा उदादत अाछा 
या मुछानिमकी तर- जमानतनहीं द्वोनों किस्मों मेंसे या मजिस्ट्रेट 


फसे खयानत मुज- एक किस्मकी और 'ेनीडेंसी या 

मौना- जुमोना- मजिस्ट्रेट दर्नेह 
अव्यल या दर्नह 
दोम- 

किसी मुछाज्ञिम, ऐनन.. हब्स दवाम ब अदालत 

सकोरी या महाजन अबूर दयोय शोर या|आछा या मनि-| 

या सोदागर या कार कद दृह साछा दोनों स्ट्रेट भेजीडेंसी | 

दा बगैरहर्की तरफसे किस्मों मेंसे एक कि|या मजिस्ट्रेट 

खयानत मुजरमाना स्मका ओर जुमोंना दर्जह अव्वछ-| 

नेके चा# 
( माल मसरूका डेनेके वयानमें ) 


माठ मसरूकाको | कॉ्बछ जमा कैद सहसाठा दोनों. अदालढतआ 
मसरूका जानकर नत नहीं हैं $स्‍्मों मेंस एक छाया मजिस्ट्रेट 


बद दयानती से! किस्मकी या जुमोंना भेजीडेंसी या 

ढेना- या दोनों- मजिस्ट्रेट दर्भह 
अव्वछ या दर्जे 
ह दोम- 

बददयानती से रेशन  हंच्स दवाम बअबूर अदारत आला| 

भालठ मसरूकांको यह दयाय शोर या कैद 

जानकर छढेना कि वह सख्त दह साला और 

डकैतीसे. हासिछ जुमोना- 


किया गयाहे- 


हिस्सहअव्वल | . (२१३ ) 





आदतन्‌ू माठ | काबिल्लमा। हब्स दवाम बज-| अदारूत आहा 
कम ० बूू र्‌ः कप 
मसरूकाका छेनदेन|नत नहीं है|बूर दयाय शोर या 








करना- कैद दृह साछा दोनों 

किस्मों मेंसे एक 

किस्मकी और जमाना 
माठ मसरूकाके | ऐंनेन || केद सह साढठा। अदाढत भा 
छिपाने या अछहदा दोनों किस्मों भेंसे।छा या माने- 
करने में यह जान- एक किस्मकी या जुर्मी स्ट्रेट मेजीडेंसी 
कर कि वह मसरूका ता या दोनों- या मजिस्ट्रेट 
है मदद देना- दुनेह भव्य 
या द्नेहदोम- 

( दग़कि बयानमें ) 

दगा दही- काबिक् | कैद यक साहा | मजिस्ट्रेट प्रेजीडें 


जमानत है- दोनों क्स्मों भेंसे एक | सी या मजिस्ट्रेट 
किस्मकी ण जुमोना | दर्नह अव्वल या 
या दोनों-- दर्जह दोम-- 


उस शख्सकी दगा। ऐलन । केद सह साढ़ा। अदाढुत 





देना निसके हकूक की दोनों किस्मों भेसे छाया मनिस्ट्रेट 
हिफाजन कानूनन्‌ एक किस्मकी या।अेनीडेंसी या 
या अनरूय महायदा जमौना या दोनों- | मजिस्ट्रेट देह 
कानूनी अुजारैमपर 5 अव्यड या दोम 
| वानिब हो-- हर 

दूसरा शरूस बन। ऐजन 82 ऐजन 


कर दगा करना-- े 
दगाके जारेएसे। कार्बेछ 
किसीशखस्सकों बराह | जमानत है- 


शी 


कद इफ्त कक अदालत आला 
दोनें। किरस्शोमेंसे।या मजिस्ट्रेट 





चददयानती माह दवा एक किस्मकी ओर प्रेनीडेंसी या 
रूह करने या किसी जुमोंता-- मजिस्ट्रेट दह 
. |कफाछझतुठ_ माढकों 
दे अव्वह-- 
(तिबदील या तदूफ 
करनेकी  तरगीब 


देना- हा 


(२१४ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


( फरेब आमेज्‌ व सीकों ओर मालकों फरेबन 
कजेसे अलहृदा करनेके वयानमें ) 





केद दो साढा|। मनिस्ट्रेट 
दोनों किस्मों मेंसे भेजीडेंसी या 


एक किस्मकी या।मनिस्ट्रेट दर्नेह 
जमाना या दोनों- । अव्बछ या दजे- 
ह दोम- 


| माछ वगैरह को| काबिल 
कर्ज ख्वाहोंसे तक।|जुमानत है- 
सीम होनेसे रोकनेके 
लिये मुंतकिल या 
मखफी वंगेरह कर- | 
न[- । 
ऐसे दीन या। ऐनन 
मतालबाका फरेबन। 
कर्ज ख्वाहोंकों मय्य 
स्सर आनेसे रोकना 
जो मुनरिमका याफृ 
तनीहो- 
: फरेबन्‌ ऐसे। ऐजन ऐजन ऐजन 
वरसीके इन्तकाछूका 
मुकम्मिल करना जि- 
समें मावजाका झूठ 
बयान मुन्दर्न हो- 
फ्रेंबसे अपनी या ऐजुन 
शख्स गेरकी जाय- 
दादकी मुंतकिछ या 
मखफी करना या 





अिलाकन बनने 





एज्न ऐजन 








ऐजन 


उसमें मदद देना या 
बराह बद दयानती 
किसी मतालबा दावे 
 सि जो मुनरिम का 
याफप्तनीहों दस्त 


अकाकान-ना कक आक क. 8 मन भा ७ एए,णएथज आ निजक बम क ५ ५ अर 


जी 


सरकनकीक 3७७०३... ७५७०६४ “गा. अकापीकयाकिड कक का 2» ०, 
।+०->म्कमक, 


कश होन्‍ग- 


हिस्सहअव्वल । (२१५) 


( नुकसान रसानीके वयानमें । ) 


ऐजन | कैद सह (३ )| हर मनिस्ट्रेट 


माह दोनों किस्मों में 

से एक किस्मकी या 

जुमौना या दोनों- क्‍ 
0५ ७. >. कु च रु 5 हे 

नुकूसान रसानीके| कुंबिछ | »द दो साछा| मिस्ट्रेट्मे-| 

जरिए से पचासरुपेय | जुमानत है- | किस्में। भेंसे क्‍ याम-| 





नुक्सान रसानी 





तक या उससे एक किस्मकी _या|जिस्ट्रिय दर्जह अ| 
जियादा नुकसान पहुं जुर्माना या दोनों- व्वछ या दर्जह| 
चायना-- दोम-- 

दूस या जिब[दह। ऐजुन ऐजन ऐजन 


की मालियतके लिये 


किसी हेवानके मार 
डालने या जहर देने 


या उसको 
उसके किसी अजूको 
बेकारकरनेसे नकसान 
रसानी-*- 

किसी द्वाथी या। ऐजन | केद पंज साढछा।|अदाढुत ज्ाछा। 
ऊंट या घोड़े बगेरह दोनों किस्मों में से या मजिस्ट्रेट में 
को कितनीही भा एक किस्मकी या लीडिसी या म-| 
लियतका हो या जुमौना या दोनों-- ।निस्ट्रेट देह | 
किसी और हैवानको ' अव्वछ या द-। 
जिसकी माठियत जह दोम- । 


(पचास या उससे लि- 
यादा हो मारडालने 
(या जहर देने या 
(डसके किसी अज़को 





(२१६ ) 


मजमूआज़ाब्तहफोजदारी । 


उस पानीका जुखी | ऐनन 


कम कर देनेसे 
नुकसान रसानी जो 
जराभृत बगेरहके 
कामोके छिये हो, 

किसी शरह आम 
या पुछ या दयी 
नदी छायक रवानगी 
किदतीकी नकुसान 
पहुंचाने ओर उसको 
ऐसा करदेने से नुकृ- 
सान रसानी कि वह 
सफर करने या माह 
हे जानेके लिये गुनर 
के काबिछ गरहे या 
कम मामून होनाय-- 

सैठाव बहाने या 
किसी वद़ों जाम का 
पानी रोक देनेसे 
निससे खिसारा पहुं- 
कि नुक्सान 
रसाती- 

किसी छाईट होस 
या निशान समुंदरी 
को तबाह करने या 
उसका मौका बदलने 
या उसके किसी क- 
दर बेकार करदेने या 
झूठी रोशनी दिखा- 
नेंके जरिए से नुक- 
सान रसादी- 


ऐजन 


एजन 


अदाद्त 


काबिल कैद पंज साछाहियामनिस्ट्रेट 


जमानत है- दोनों किस्मों मेंसे एक भिजोडेंसी या 


ऐजन 


किस्मकी या जुमीना मनिस्ट्रेट देह 


या दोनों- 


अव्यक्ष या द- 
जेह 


काया 


कैद हफ्त रु अदाहुत आछा 


दोनों ढिस्मों मेंसे 
एक किस्मड़ी और 
जुमोना- द 





हिस्सहअव्बल । (२१७ ) 
कर कप चि, 
जमीनके निशान ऐजनन केंद एक साढा। मजिस्ट्रेट 





को जो सर्कारी दोनों किस्मों मेंसे एक प्रेजीडेंसी या 
हुक्म से कायम हुआ किस्मकी या जुर्माना मजिस्ट्रेट देह 
हो तबाह करने या या दोनों- बढ या दो 
उसका मोका वंगेरह दोम- 
बदढनेके जुरिएसे 
नुकूसान रसानी- 

बेजरिए आग या ऐनन | कैद हफ्त साठा। अदालत 
भकू से डड़नाने दोनों किस्मों मेंसे आढा- 
वाली शैके या उससे एक . किस्मकी और 
जियादा का नुकसान जुर्माना- 
करनेकी नीयतसे नु- 
केसानरसानी करना- 


यादरसूरत पेदा-| काबिछ | हब्स द्वामब। ऐजन 
वार ज्राभृतके१०)| जमानत |अबूर दर्याय शोर 
रुपये या उससे नि- नहीं है- या कै३ दह साढछा 


यादा का जुकूसान दोनों किस्मों मेंस 
करना बनरिए आ-| एक किस्मकी अर 
गया भकूसे उड़जाने जुमावा- 

वाली शैके मकान व- 


गेरह तबाह करनेकी 

नीयतसे नुकसाने 

रसानी-- रे 
नृकूसान रसानी। जजन | कैद दह साढा ऐजन 

इस वबीयतसे कि। - दोनों किस्मोंमेंसे एक 

कोई पटा हुवा मुर- क्स्मको. और 

कबतरी या ऐसा जुर्मोना - 

मुरकब तरी नो ५६०६ 

मन बोस उठाता हो 

तबा या कम मान 

हो जाय- 


| जा मम 





( २१८ ) 


मजमृजाजाब्तहफरोजदारो । 


एज आना 20 भाव २२७७ काना त का ातभव2१५५ ताक रा क३ नाम ७७५५ १९ पान पाना दशा उन रा धानाव०व२३५५० ७५५2७, 


| चुकसान 
।करह दफे मुछ॒हका- 
(बिछ अजब कि उस- 
का इतेकाब आग या 
किसी भकूसे उड़ 
जानेवाढे मजद्दे के 
किया 










| पिर्को बंगेरहकी 
[इर्तकाबकी नीयत 
से मरकब तरीकों 
किनारह पर ट 
पल किय कराना- 


हलाकत करनें 


बाद जुकसान र- 
सानी- 


ऐजन | हब्प दवाम ब 
अबर दयायशोर 


रेप दह साहा दोनों 








अदाढ 
आहा 


जमानत दोनों. किस्मोमेंसे 
नहीं है- (एके किस्मकी और 


जमीना- 


' 


















( मदाखलत बेजा मुजमोनाके बयानमें ) 


मदाखढत बेजा! 


भुजमोनह्‌- 








मदाखद़त बजा 
बखानह- 


क्‍ 


४७७9 तहत लक 


ऐजनन हर 
जेस्टेट 


४५ 


काबिहं) केद सहमाह 
जमानत है- दोनों किस्मों मंसे म! 
एक किस्मकी या 
पांच से रुपया 
जमाना या दोनों-- 

कैद यक साहा 
दोनों. किस्मोंमेंस 
एक किस्मकी या 
एक हजार रुपया 
जमाना या दोनों-- 


ऐनन ऐनन 


हिस्सहअव्वल । (२१९ ) 








उस जुमके इर्त- काबिक | हंब्प दवाम ब। अदाछत 
काबके लिये निसकी। जमानत (अबूर दर्यायशोर ग्रा। जहा 
सना मौत मदाख नहीं है द्‌ सख्त दृह साहा 

छत बेना बखानह- ओर जुमोना- 





उस जुर्मके इर्त- ऐजन | केंद दह साछा।अदाढ़त आहछा। 


काबके छिये निसकी दोनों किस्मोमें से 
समा हृब्स दवाम ब एक किस्मकी और 
अबूर दयायशोर है जुर्माना- 

मदाखलत बेजा बसा 

नह- 


न्‍् 
सना तकाफफा पार याधिका-- पर मरा रहअबा डी प॒एपथानक नयूाका करत 4 नरक +नका 'करभाप ०8० ०_++०+ जले 'फुडन्‍राल-:पामा का रदयलगमदुड्टारभन्तारत उन पा* 5 ०९ सा बा उस कम ३... ननागाता९-कारअकाथ325७८++८-६5--६०-नद&:2फ>न डा: पर ०स पक कराए ख्डउताचरर कर्क: 


उस जुमके इते-| काबिझ|। कैद दो साढा। हर मजिस्ट्रेट 


काबके लिये जिसकी | जमानत है दोनों किस्मों मेंसे 





सज़ा कैद है मदाख- एक किस्मकी और 
ढुत बेना बखानह- | जमोीना-- 
अगर वह जुमे। काबिठ | केंद्‌ हफ्त साढछा। अदालत आछा। 
सिका हों- जमानत [दोनों किस्मों मेंस | मजिस्ट्रेट भेजी 
नहीं है. एक किस्मकी ओर डेंसीया मजि-। 
जुमाना- स्ट्र्‌ंट दर्जह ञअ-॥ 
* व्वढ्यया दर्णह। 
दोम- 
ज्रर पहुंचाने या। ऐनन ऐनन ऐजन 
[हमछा करनकी दया 
[री करके मदाखढृत 
बेजा बखानह- क्‍ 
मखफी मदाखठत| ऐजन | कैद दृह साछा।मनिस्ट्रेट भेजी 
बेना बखानह या दोनों किस्मों मेंसे।डेंसी या मनि- 
नकूब जनी-- ि एक क्स्मकी ओर | स्ट्रेट दंजेह अ-। 
जुमांना- व्वक्ष या दजेह। 
| दोम- 








(२२० ) 


मजमूआजाब्तहफौजदारी । 


उस जुमेके हइवते- 
काबके ढिये निस 
की सजा कैद हो 
मखफी मदाखछत- 
बना बखानह या नक्‌ 
ब जनी- 

अगर वह जुमे 
सिकों हो- 


जरर रखानी या 
हमछा बंगेरहकी तै- 
यारी करके मखफ्ी 
मदाखढठत बेगा ब 
खानह या नकब 
जनी- 

मखफी मदाखलत- 
बेजा बखानह या 
नतकबजनी वक्त शव 


उस जुमेक्के इते- 
काबके छिये निस- 
की सजा कैद है मख 
फी मदाखढूत बेजा 
बखानह या नकुब- 
जनी वक्त शब 

अगर वह जुमै- 
सिका हो- 


एजन 


ऐजन 


काबिल 
जमानत 


नहीं है- 


ि] 


श्ज्न 


कैद सह साछा अदालत आछा 
दोनों किस्मों मेंसे या मजिस्ट्रेट भे 
एक किस्मकी और जीडेंसी या म- 


जमीना- जिस्ट्रेट द्नेह 
अव्वह् या दर्जेह 
दोम- 

केद दह साछा| ऐजन 


देने किस्मों मेसे 
एक किस्मकी ओर 
जुमोंना- 
कैद दृह साछा अदाछत आछा 
दोनों किस्मों मेंसे या मजिस्ट्रेट 


०, अंक, सा 


एक किस्मकी और ० तो 


जम मजिस्ट्रेट द्नेह 

280 अव्वल या दर्जह 
दोम-- 

केद सह साझा अदालत 


किस्मों मेंसे शाला या मनि 
स्ट्रेट प्रेमीडेंसी 


नों 
एक किस्मकी और 


९ मजिस्ट्रेट 
जुमाना- दुर्बह अब्बद 
रि या दु्जह दोम- 
केंद पल साझा ऐजन 

दोनों किस्मों मेंसे 
एक किस्मकी और 
जुमीना- 
कैद चहार दृह ऐजन 


॥0० शक ही. विवि की | 


साठा दोनों डिस्मों में 
से एक क्िस्मिकी और 
जमाना - 


हिस्सहअव्वल । (२२१ ) 


जरर रसानी व-| 
गैरह की तैयारी 
करके मखफी मदा- 
खलत बेजा बखानह 
या नकबजनी वक्त 
शब- 

मखफी मदाखढत 
बेजा बखानह या 
नकृबनतीके . इतें- 
काबकी हाढछत में 
जरर शर्दीद पहुं- 
चाना- 

जो छोंग कि 
नकबजनी वक्त शेब 
बगेरह में शरीक हों 
उनमेंसे किसी एकके 
हाथसे हछाकत या 
जरर शदीद्‌ का 
सनृद होना- 

किसी बन्द किये 
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मारू हों यामाहल 
होनेका गुमान हो 
बराह बद दयानती । 
तोडकर खोलना या 
उसका बंद सोहढना- 


किसी बन्द किये 
हुए जफक! जसम 
मार हों या माल 
होनेका गुमान हो 
और उसके पास अ- 
मानतन्‌ रखा गया 


फरेबन खोलना। 





ऐजन | ऐजन अदाकूत | 
। आहढा या मानि- 

स्टेट प्रेनीडेंसी | 

या मजिस्ट्रेट 

दूजह अव्यल- 


ऐजन हब्स दवाम ब। अदाहत 
अबूर दयोशयोर या। आहा 
दृह साछा दोनों।... 
किस्मों से एक 
किस्मकी और जु- 
माना - 


काबिल। कैद दो साला दोनों मजिस्टेंट 


हुये जफेकी जिसमें ।जमानत हैं- किस्मों मेंसे एक! ग्रेजींेंसी या 


किस्मकी या जुरमोंना|मनिस्ट्रेट दनह|। 
जेह दोम॑- 


ऐनुन | कैद दह साछा. अदाछत | 
दोनों किस्मों में से आछा या मनि। 
.. एक किस्मकी या स्ट्रेट भ्नीडसी 
जुमौना या दोनों- . [या मजिस्ट्रेट 
दुनह अव्वल 

__या देह दोम-| 


( २२२ ) मजमूआजूाब्तहफोजदारी । 


बाब हेजदहस । 
( उन जुर्मोके बयानमें जो दस्तावेजों से और हि या 


मिल्कियतके निशारनों से मुताहिक हैं। 

जाल्साजी- काबिछ-| केद दो साढछा 

जमानत है दोनें। किस्मों में से 

एक किस्मकी या; 

जमीना या दोनों- | 

कोट आफ़जस्टि- | काबिछ| कैद हफ्त साका|।  ऐजन 
सके किसी का जमानत न- दोनों किस्मों मेंसे! 
गज सरिइतह विछा-शि है. (एक किस्मकी या जु- 
दत के रजिस्टर वगे- मौना- ; 

रह मतेबा मुठाजिम 

सकारी को जाही 
बनाना- 


। किसी किफाछ|। ऐगेन | हब्स दवाम ब. ऐजन 

तुछ मार या बसी- अबूर दर्याय ओर या। 

यत नामा ऐसी कैद दह साछा दोनों' 

दस्तावेनको जो क- किस्मों भंसे एक 

फालत नामा स- क्स्मकी भर जु- 

कौरी बनाने मन्तकुछ मौना- | 

करने या रुपये बंगेरह ! 

हांसिल करने का | 

इजाजत नामह हो 

जाली बनाना-- 

जब कि कफाल| ऐजुन 

तुठझ्माठ गवनैमेन्ट 

हिन्द का परामेसरी 

नोंट हो-- 
हायघयघय5सससससो- 333 नलमाएननननभ५- 3५०० 





जदालत जआाढह़ा 





२०_-गहकानाए हे! 


जनक किभाक्शा सकी ० 


जुशक्रापमरू उमर कक, 


'हिस्सहअव्यल । ( २२३ ) 


दगा दृहीको गरणु ऐजुन._ $द हफ्त साछा. ऐज़न 
से जालसानी- दोनों किस्मेंमिंसे एक 
किस्मकी और जुमोंना 


किसी शख्स की का्बछक् कैद सह साका. एंजन 
रा] हि ॥०० पलक बी (० ४ ७ 
नेकनामी में खहछ!नमानत है दोनों किस्मों मेंसे 


डालनेंकी गृरज् .से एक किस्मकी और 
जाली दस्तावेन बना[- जमों ना- 

नाया यह मानकर 

जारूदस्तावेज बनाना 


कि वह उसकी 
नेकनामी भें खरू 
र डालनेके लिये मुस्त 
मिछ होंगी- 


वाबंदिेजदहम्‌ 
( उन ज॒र्मोंके बयानमें जो्‌ दस्तावेजों ओर हिफो या 
मिल्कियतके निशानेसे मुताछिक्‌ ई. ) 


जाली दस्तावेजोंकों! कीबिठ वहीं सजा जो अृदाछूत आछा 
जाढी जानकर सही गेमानत है जाछसाजीके लिये! 


दस्तावेनोंकी. है-. मुक्रेर है- 

सियतसे काम में' 

छागा- 

जब कि जाली दस्ता-। काबिद ऐजन ऐलन 


बेन गवनेमेंट हिंदका जमानत 
प्रामेसरी नोट हों-' नहीं हैं 
जाछुसाना मस्तू. ऐजनन ह्स दवाम ब॒ ऐजन 


जब साय मुकररह। अबूर दयाय शोर या 
दफा ४६७. मनमूऊ | कैद हफ्त साछा दोनों 


ताजीरात हिन्दकी किस्मेमेसेि एक 


( २२४ ) 


| कप 


किसी मुहर या पातु 
की कनन्‍्दा की हुईं 
।तरुती बगेरह का ब- 
नाना या उसकी तह 
बोस करना या ऐसी 
मुहर कन्दाकी हुई 
तख्ती बग्रह को मु- 
उतबिस जानकर 
उसी नीयतसे अपने 
पास रखना- 

उस जाछकी इर्त- 
काब की नीयत से 
निसकी सना मन 
मृअ तानीरात हिन्द 
की दफा ४६७ के 
अलावा किसी ओर 
दफुओ में मुकरर है 
किसी मुहर या धातु 
की कुन्दा की हुईं 
तख्ती वगेरह बना 
ना या उसकी तढ़बीस 
करना, ऐसी मुहर या 
तख्ती वबंगेरह को 
यह जानकर के वह- 
लिबास है इस 
नीयतसे अपने पास 
रखना- 


किसी दस्तावेज- 
का जाछी होना जा- 


िमायाकाओ, ५४2काा एरसअएकमरतद:द आज 2१ मै पाक पाल दाता अक्रया:१वकालापकदत लए सतव ककाधायं भार पदक कल 


ऐजन 


ऐनन 


>स्मनिशिभनननय 
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मजमूआजाब्तहफौजदारी । 


किक ७५... आए, 


किस्मकी और 
ना- 


जुर्मो 


केंद्‌ हफ्त साला 
दोनों किस्मों मेंसे एक 
क्स्मिकी और जुमो- 
ना- 





ऐजन 


ऐजन 


श्र 


हिस्सहअब्वल । 


दस्तावेजकी हेसिय- 
तसे काम में छानेकी 
नीयतसे अपने पास 
रखना बचशतें कि 
दस्तावेज उस किस्म 
भेंसेहो जो मजमृज 
तानीरात हिन्दकी 
दुफूअ ४६६ में मजू- 
क्र है-- 


अगर वह दस्ता- 
वेज इस कि स्ममेंसेहो 
जो मजमुजञ ताजी- 
|रात हिन्दकी दफृअ 
४६७ में मजकूर है- 

किसी अछामत 


'या निशानकी तलन 


बोस करना जों द- 
स्तावेनात मुफ्स्सि- 
छा दफा ४६४७ 
मंजुमग॒ तानीरात 
हिन्दकी तसदीकृके 
लिये मुस्तमिछ होता 
हो या ऐसे मअदे 
को पास रखना जिस 
प्र अछामत या नि- 
शान मुखत बेस सि- 
ब्त हो 


एजन 


पतन 


हब्स दवाम बअ- 
बूर दयोय शोर या 


(कैद हफ़्त साला दोनों 


किस्मोंमेंसे एक कि- 
स्मकी और जुमोंना-- 


ऐजन 


( २२५ ) 


ऐजम 


ऐजन 


मजमूआाज़ाब्तह फरूजद। री । 


किसी अलामत 
या निश्ञानकी तह- 
बीस करना जो सि- 
वाय दस्तावेज मफू- 

पढ़ा दफा ४६७ 
मजमृज॒ ताजीरात 
हिन्दके ओर दस्तांवे 
जात की तसदीकके 
लिये मुस्तमिल होता 
हो या ऐसे मअदे को 
पास रखना मनिसपर 
अछामत या निशान 
मुठतपिस खिब्त हो- 

फ्रेब से वसीयत 
नामा बगैरहको तत्फु 
करना या बिगाडना 
या तरफ करने या 
बिगाडनेका इकदाम 
करना या मखफी 


करना- 


काबित केंद्‌ हफ्त साढा अदाढत आछा 
जमानत दोनें। किस्मों मेंसे 
नहीं है- एक किस्मकी और 

जुमोना- 


ऐजन हब्स दवाम ब्‌ 
अबूर दयाय शोर या 
कैद हफ्त साढा 
दोनों किस्मों मेंसे 
एक क़िस्मकी और 
जमोना- 


एजन 


हफों ओर मिल्कियतके निश्ञानात्‌ । 


किसी शख्सकों 
घोखादेने या नुक- 
सान पहुँचाने की 
नीयत से हफों या 
मिल्कियतके झूठे 
निश्चानकी काम में 
छठावा- 
किसी शख्सको नुक- 
सान या खसारा पहुं 


जमानतहैं- 


काबिह केद यक राछा मजिस्ट्रेट 

दोनों किस्मों में से मेजीटेंसा या 

एक किस्मकी या मजिस्ट्रेट द्नह 

जुमोना या दोनों- अव्यत या दर्ज- 
ह दोम-- 


ऐजन केद दो साझा 


देने किस्मों में से 


एजन 


हिस्सहअव्वल । ( २२७ ) 


चानेकी नीयत से 


हफी या मिल्किय 


तके ऐसे निशान तरूू 


लवोस करना जिसको 


कोई ओर शख्स का. 


ममें लाताहो- 
मिल्कियतके ऐसे नि 
शानकी  तलबीस 
करना जिसको कोई 
सकोरी मुछाजिम 
काम में छाता हो या 
ऐसे निशानकी तल- 
बीस करना जिसको 
मुछाजिम मजकूर 
मारूकी जाय साख्त 
और दा वगैरह के 
जाहिर करनेके लिये 
काममें छाताहों- 

मिल्कियत या 
हफ़ो के किसी आम 
या खास निश्चान की 
तलबीसके छिये या 
ठप्पा या धातुकी 
कन्दा को हुईं तख्ती 
या आछा फरेबन्‌ 
बनाना या पास 
रखना-- 


दोदा दानिस्ता 
[ऐस असबाब का फ- 
रोख्त करना जिसपर 
मिल्कियत या हफो 
का भुझतवीस नि- 
शान सब्तहो-- 


ऐनन 


ऐनन 


ऐजन 


एक किस्मकी या 
जमोना या दोनों- 


केदू सह साझा अदाछूत 
दोनों किस्मों भंस आला यः मनि- 
एक किस्मकी आर ७“ भेजीडेंसी 


:जुमोना- या मजिस्ट्रेट 


दर्नेह अव्यछ-- 


केद सह साका ऐजन 
दोनों किस्मों मेंसे 
एक किस्मकी या जु- 
माना या दोनों- 


कैद एक साझा मजिस्ट्रेट 
दोनों किस्मों मेंस एक मेजीडेंसी या 
किस्मकी या लमोना मजिस्ट्रेट दर्नेह 
या दोनो-- व या द्जे 
हू दोम-- 


( १२५८ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


किसी गठरी या| काबिंढ-| कैद सह साछा। अदालत 
निसमें माल- पु है- दोनों किस्मोंमेंसे एक आछा या मजि- 


हो फरेबन्‌ इस नीय-| . किस्मकी या जुमोना स्ट्रेट भेजीडेंसी 
तसे झूठा निशान या दोनों- या मजिस्ट्रेट 
बनाना कि उस माल दरज्‌हू अव्व 
का होना बाबर किया या देह दोम- 
जाय जो उसमें नहों- | 

किस्म मजृकूरके| ऐजन ऐजन ऐजद 
झूठे निशानका काममें 
ढाना- 

खिसारा पहुँचा-। ऐतन | केंद एक साढा। मनिस्‍्ट्ेट 
नेकी नीयतसे किसी दोनों किस्मेंमेंसे एक भेनीडेंसी 
पा ला पिला मिल्कियत किस्मकी या जुमौना मजिस्ट्रेट देह 
का दूर करना या या दोनों- अव्वह या 
उसे मादूम या बिगा- दर्जेह दोम- 


डुना[-- 





बाबनोजदहम । 
( खिदमतके माहिदोंके नकज मुजमोनहके वयानमें ) 


निाधाधांाायाक कक. स्का 


जिस शख्स पर| ऐजन 


कैद यक माह मनिस्ट्रेट 
माहिदे की रुसे कि 


दोनों किस्मों मेसे।प्रेजीडेंदी या 





सी सफरतरी या खु- । एक किस्मकी एक ।|मजिस्टेट दनेह 
इकीम बजातेह खिद सो रुपया जुमौना या अव्यर्छे या दे 
मत करना या किसी दुनि- है दोन- 

मार या शख्स का 


पहुंचाना या हिफान- 
ते करना वानिब हो 
वह बिलइरादह ऐसा 
करना तरक करे- 


डिस्सहअव्वल । 


जिस शख्स पर 
किसी ऐसे शख्स 
की बजातह खिदमत 
गुनारं। करना या 
उसकी जरूरियात 
का बहम पहुंचाना 
बाजिंब हो जो सगी 
रसनी या फ्ितूर अ- 
क्ु॒ या मजके बाअ 
स नाचार हो वह 
विलइरादह ऐसा तर 
क करे-- 

जिस शख्स पर 
किसी माहिदे की रूसे 
किसी ऐसे मुकाम 
दूर दराजु पर जहाँ 
खिदमत करने वाला 
खिद्मत छेने बाछेके 
खचे से पडंचाया गया 
हो खास मुहत तक 
अपनी जातंसे खिंद- 
मत करना वाजिब 
हो उसका मुकाम 
मज॒कूर से कसदन 
नौकरी छोड़कर भाग 
जाना या कामक 


अंजामदददीसे इन्कार 


करना[-- 


ऐजन 


ऐजन 


केद सह माह 
दोनों किस्मों मेंसे 
एक किस्मकी या सो 
रुपया जुमोना या 
दोनों- 


कैद यक माह 


दोनों किस्मों मेंस 


एक केस्मकी या 
खर्चे से दोगुना जु- 
मोना या दोनों- 


(२२५९ ) 


ऐनन 


ऐजन 


पक 


( २३० ) मजमूआजाब्तहफोजदारी | 


बावबिस्तुस । 


( उन जु्मोके बयानमें नो अजृदवाजस सलुकरख तेहें ) 


कोई धोखेसे काबिह- कंद दहसाढा अद्यरत- 
किसी औरत को नि जमानत न दोनों कंस्मों मेंसे आछा 
सका अज्द्वाज जा- हैं है एक किस्मकी और 
यज्‌ उसके साथ न जमोना- 
हुआ हो यह बाबर! 
कराये कि उसका अज॒ 
दवाजनायन उसके 
साथ हुआहे और उस 
बाबर की हालतमें 
'उससे अपने साथ हम 
ख़ानगी कराये- 


शाहर या जाजह क्लबिछ केद्हफ्तसाछा दोनों ऐजन 


र अज दवाजकरना- 


के स्मकी और जुर्माना- 

ही जुम साथ काबिढ-.. कैद दहसाछा ।  ऐजन 
छिपाने अज॒दवान जमानत दोनों किस्मों मेंसे! 
साबिकके--उस श्ञ 


नहीं है, एक किस्मकी और 


रुससे जिसके साथ जुमौना- 


पिछछा अजदवाज 
हे आहो- 


च्े 


फरेब की नीयतसे. काबिह- कैद हफ्तसाढा ऐजन 
रस्मियात अनदवान नेमानत दोनों किस्मोंमे से 


का इरादा करना यह एक किस्मकी ओर 
जनिकर कि इन मरा जुमोना- 

$पम के अदा करने से 
उसका अनदवाज॒ जा 


यन्न नहीं होता- 


दिस्सहअव्वल । ( २३१ ) 


निना- काबिल कैद पंजसाढा दो- मजिस्ट्रेट मे 
जमानतह- नों किस्मोंमें से एक जीर्डेसी या मजि 
किस्मकी या दोनें- स्ट्रेट दजेहअव्ब 


छ या दजहृदोम- 
नांयत मुजमोनहके ऐजन कैद दो साछठा मजिस्टेट 
साथ किसी औरत दोनों किस्मों मेंसे भ्ेनीडेंसी या 
मन्कुआका फुसछा ले एक किस्मकी या मजिस्ट्रेट देह 
जाना या उड़ाडेना जुमोंना या दोनों- अव्वछक या 

रोक रखना- दोम-- 


बाबाबस्तायकुस्‌ । 
( अजालह हेसियत उफीके बयानमें ) 
अजाछ॒ह हेसियत काबिेछठ केद महज दो अंदाढतओा 


उर्फी- जमानतहै साढा या जुमोना या णे या मौभिस्ट्े 
दोनों- ४ कक 
या मजिस्ट्रेट 
दुरनंद् अव्वल 
हेसियत उर्फ है एऐजनन ऐजन ऐजन 
छापना या कन्दाकर ना 
किसी छपे हुये ऐजन ऐज़न ऐजन 


या कन्दा किये हुये 
मअदे को जिसमें को 
ईं मनसून मुनीछ है- 
सियत उर्फोहों यह 
जानकर कि उस में 
ऐसा मजमुन है फरो 


रूत करना- क्‍ 

नुकूज अमन करा काबिझ _ हद दो साझा (र मजिस्ट्रेट 
नेकी नौयत से तोही पलतहै- रनों किस्मों मेंस छह 
न करना- क एक किस्मकी या 


जुमोना या दोनों-- 


(२३२ ) 


मजमूकाजूाब्तद फ्ञाजदारी । 


बगावत या जरा 
यम मखाहिफ अमन 
खढायक कराने को 
नायत से झठाबयान 
या शठी अफवाह 
वगरह फेढाना- 

तखवीफू मुजर 
माना- 

अगर धमकी, 
हढाक करने या 
जरर शदीद बंगैरह 
पहुंचानेके लिये हो- 


किसी देनाम मका- 

तिबाफे जरिएसे 
या निपरसे धमकी 
आईहै उसके छिपा- 
नेका पहलेसे बन्दों- 
बस्त करके तख 
वीफ मुजरमानह 
क्रना- 


काबिल 
जमानत 
नहीं है- 


काबिल 
जमानत है- 
ऐ नन 


ऐजन 


ऐजन मजिस्ट्रेट 
प्रजोर्डेंसी या 
मजिस्ट्रेट दर्नेह 
अव्वढ या 
दर्जह दोम- 
जन ऐजन 
कैद हफ्त साछा. जेंदाछत 
दोनों किस्मों मेंसे आाछा या मजि 
एक किस्मकी या स्ट्रेट मेनीडेंसी 
जुर्मोना या दोनों- या मजिस्ट्रेट 
दनह अव्वल 
कैद दोसाला दो-. ऐजन 
नों किस्मों मेंसे 


एक किस्मकी उस 
सनाके अछावा जो 
दफाबाढके अता- 
बिक दोनायगी- 


बाबबिस्तो दोम । 


( तखवीफ़ सुजरमानइ वे तोहीन मुनरमानह व्‌ रंजदही ) 
किसी शख्स को कबिठ कैद यक साछा मिस्ट्रेट भे- 


यह बाबर कराकेकि जुमानतहै- दोनों किस्मों में से जीडिंसी 


अगर वह कोई खास 
फैल न करेगा मरिद्‌ 
गूजब॒ इ्छाहीहोगा 
उससे फ्रेह मजकूर 
कराना- 


या 
एक किस्मकी या जु॒ मनिस्ट्रेट देह 
मोना या दोनों- अव्यद्या दजेह 


दोम-- 





| किसी औरत की | ऐलन | कैद महज यक| मलिस्ट्रेटमे- 


[शरम सारीकी तो साढा या जुमोना या नीडेंसी 

'हीन की नोयतसे दोनों- मजिस्ट्रेट दर्नेह 
कोईंबात कहना या अव्वू- 

| कोई हरकत करन|- 









आम्मा खढायक| ऐजन | केद महण २४ हर माने 
की आमंदवरफ्त की घंटा या १० ) रु० स्ट्रेट- 

जगह में बहाछत जुमौना या दोनों- 

नशा आ निकलता 


भर किसी शख्सकी | 
आजदेगीका बाअस | 


होना- 
बाबबिस्तो सिदुस्‌ । 
( जु्मोंके इतेकाब करनेके इक॒दामके बयानमें ) 


उन जुमोंके इ- अगर| हच्स बबबर दयो। नगिस अदा 
तैकाबका इकदाम |असछ जुर्म |य शोर उस किस्मके कस उस जुम 
करना जिनकी सजा गो दकदाम केंद की सना दी ना के हिल 
हन्स दवाम व अबूर | कुनंद की|यगी जो उस जुमके जिसका इक॒दा 
दर्योयश्ोर या कैद है| नीयतमें हो।पादाश्में मुक्रंर है| किया गया 
ओर उस इकदाम्मे लमानत के।और उस सनाकी है- 
फ़ैछ करना नो जरा।काबिझ हो|मयाद उस कैद या 
यम मनकूर भेसे तो इकदाम|इन्सकी मुहृत तूल़के 
किसी जुरमेके इतें-|भी नमानत|एक निरुफ्स निया 
काबके तरफ मगर के कबेढर दा न होगी या लगा- 
हो- होगा वनो।ना या दोनों- 

नेहीं- 


( २३४ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 
( जरायम खिलाफृवर्णी कृवानीन दीगर ) 


अगर सजाय मोौ- काबिढ अहकाम 
ते या हंब्स ब जब्र जमानत दफा २९ मज 
दयायशोर या हफ्त! नहीं है- मूअहाजाके मु- 
साछा या उससे ताबिक- 
जियादहके छायक 
[हो- 
बाबबस्तो सिवुमर । 


(जरायम खिलाफवर्जी कवानीन दीगर ) 


जमानत 
ओर सात बरससे “ +# .-ब- 
कम केद्‌ की सजा के जुज मुकदमा 
छायक हो- त मुताहिका 
ऐक्ट अस्तैहिं 
मसदरा 

सन्‌ ५८७८ अहकाम दफा 

६० की दफअ २९ मनमृथ 

१९ की उस हाजा के अुता- 

स्रतमें का- बिक है- 
बिछ जमान- 
क्‍ त है- 

अगर तीन बरस ऊोबिड 
से कम कैदकी सजा मानत है 


के छायक हो- 
अगर सिर जुर्मा- ऐजन 
नह की सनाके 


डायक हो- 


( २३५ ) 
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( २४२ ) मजमूअआजाब्तहफोजदारी । 


अनेंदरात वल्द॑ वखशीराम महानन &-  करीम इछाही वत्द ख़दाबरुश नलवा[र- 
उकेनेह करबह पाछी मुस्तमीस ७ सिकनह जैतारन सहनिम 


रहंत जरर रसानी जेर दफा ( ३२३ ) तानीरात हिन्द 


फेहरिस्त हना यककिता ) फैसछा अदाहृत दो किता 
इस्तगासा मारुण। १२ अगस्त 
सन्‌ ९६ ३० यककिता 


समने बनाम मुस्तगास इछे यकृकिता 
समन इसभी रामछाढ गवाह 
 मुस्त गीस यकाकिता 
धमन रहमतुल्ठागवाह मुस्त- 
गीस 


यककिता 
इजहार मुस्तगोस यककिता 
इजहार रामढाढ यककिता 
इजहार रहमतुद्ठा यकाकिता 


बयान मढमिम यककित] 


हिस्सहअव्वल । (२४३ ) 


कलन्डर ब मुकृदमह नम्घर॒ सन्‌ १८९ हं० 
तमाम मुकुदमात भें जो पंचायत वकछाय राजनपृताना से मुहह्लक हैं 
मुंसलिक होना चाहिये । 
जो बमाह अक्टूबर सन्‌ १८५५ ३० में जारी हुआ 


( १ ) मुस्तगीस «.. «० बन» «००० ड*अब% ००० ५०० «५०» ०००० ००० 
( २ ) मुलजिम या जगह का नाम जहां मुन्हती सुराग हुआ... »«« «०५ «+*« 
(९३ ) तादाद भर दावे ७६ ू॑| हडड जेब, नें४- अडके। अंक, ७४ 2« 

हज 0३३ उन, ' कोल: :हशारेर हद: - डडढा, : अहक अंक: डह७  ह88: "यह 
(५ ) तारीख बकूअ और मौका. «७» #«« बल्‍॑ व «७ ०००५ >«» ००० 


( ६ ) तारीख और नगह अव्वल रिपोर्ट जुमैकी और नाम रिपोर्ट करने वालेका .... 

( ७ ) वह तारीख कि जिस तारीखको मुहई ने अपना इस्तगासा साहब पोछेटि- 

कछ अफ्सरको पेश्न किया हु 

( ८ ) तारीख सुपुदेंगी मुकदमा जो पंचायत वकछाय अदनेकी अदारूत में तनवी, 
ज॒के ढिये सुपुरदें हुआ हो- 

(९ ) नाम गवाहान्‌ जो अस्तगीसके पेश किये हों .... ««« «७» बन «० 

( १० ) फेहरिस्त उन गवाहान॒की निनके इजहार अदालत अदनाने छिये हों और 

इसमें तफ्रीक्‌ लिखनी चाहिये कि कोन से गवाह अददरई के हैं और कीन से 


जिमके बचाव में पेश हुये हैं. ... .« है. 

( ११ ) फेहरिस्त अशयाय मार मसरूका मय तादाद या माडियत (अगर मिसल में 
है तो कुछ गरूर नहीं ) | 

( १९ ) फेहरिस्त अशयाय मार बान याफ्ता और कौनसी जगह पर और नाम उन 

छोगों के निनके कुबजे में पाया गया हो 0 के पक आय 

( १३ ) नाम मुठनिम जो गिरफ्तार हुआ और तारीख गिरफ्तार करनेकी और 

जगह जहां गिरफ्तार हुआ - «»« ««*« बक 


(१४) अगर कोई जंब्ता होतो उनकी तादाद नात और पेशा ओर तफ़सील हथियाराव्‌-- 

( १५ ) अगर कोई गवाह हो उनकी तादाद और जगह जहांसे छिया गया हो- 

(१६ ) अगर कोई सोन होतो नाम देहात का जहां खोन रवांहुआ हो और तारीख 
ओर ताम उन ढोगोंके नो सोनकी सुरागरसीकों गये ओर यह भी 


(२४४ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 
डिखना चाहिये कि यह सोनम हर एक जगह तहरीरी तौर पर मंजर 


हुवा या नहीं. .... .... «-« अप 


( १७ ) तारीख जिस रोन अदाछृत पेचायत वकछाय अदनाने अपना फैसला फरी- 
कैन को दिया हो- 


( १८ ) अदाढुत अदना ने जो बजूह अपने फैसलेमें तहरीर किये हों वह सब सिद् 
सिछहवार ओर नम्बरवार लिखने चाहिये- 


हिस्पह अव्वल तमाम सुध । 
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हिस्सहदोम। 


इन्तिजाम सफाई व रोशनी 
बरियासतहायदेशी 
वाक़ै 
ममालिक रानपूताना 


| 
वस्‍्त हिन्द 
पगेरह । 


(२४६ ) मजमूक्षाजाब्तहफोजदारी । 


बाब अध्वद । 
फ्वायद सफाई मय रिसाढा- 
चर 
इंजा | 

मौजूदा जमानहकी नारंगियां अनीब व गरीब रंग दिखारही हैं, खुदाकी कुद्रतके 
तमाशे हैं कि मिन शहरों और कस्बों में सालहा साढू से उनके गिर्देनवाह मेंठे और 
कचरों का ढेर मिस फ्सीक या शहरपनाहके होरहा था उन्हीं कस्वात ओर 
शहरों में अब उनकी अजराय तनःफुर देखानाता है मैसी गृलानुत की हाढत बढ़ी 
हुई थी वैसीही अब सफाई की रोन बरोन तरंकी है सकोर अंग्रनीने अवामके रफ़ाह 
और फछाह के वास्ते उम्दा २ इन्तिजाम और नगह २ महकमह जात सफाई मुक्‌- 
रर फमोयें ओर सफाई आब रसानी, रोशनी का खातिरख्वाह बन्दोबस्त किया, 
जहांतक सेहत व तन्दुरुस्तीके पुराने बकाय नगर से गुजरे बह नमाने हालके भुता- 
बिकृत करनेसे इस अमर की शहादत देते हैं कि पहले जमाने में सेहत व तन्दुरुस्ती 
की हाढुत ऐसी नथी जो इस वक्त हमारे मेर नजर है-बहुत से अमरात जो नमानह 
हालमें तरक्वीपर हैं वह पहले शाद व नांदिर क्या बल्कि बिलकुल भी नथे, ओर मजे 
हैजाकी बाबत तोजक जहांगीरी शाहिद है कि हिन्दुस्तान में पहले दैजा नथा काइमीर 
से इब्तदन्‌ शुरूअ हुआ रफ्ता २ इस मजेंने हिन्दुस्ताककी जानिब तवलह को 
बावजूद इसके कि उस वक्त सफ़ाईके इन्तिनाम कुछ भी नथे ताहम यह मन ला 
इलाज बरतों में हुआ करता था थे जाय के अब हैनहखां हर साझू हर शहर व कस्वह 
और कूरिये में मौनृद हैं इन हज्रतके हमछहंस हनारहा बंदगान खुदा इछाक ओर 
हमारहा घर बे चिराग हो जाते हैं-हमारी सकोर दौछत मदर गवनेमेंट हिन्दकों इस 
मरने और नील दोगर मौछठिक अमराज के इन्सदादकी कामिक फिक्र है निसकी 
बावत हमेशा डाक्टरान फ्रंगके मुबाहसा होते हैं और तशखोस की जाती है चनाये 
ए, ऐच, हैन्कन एम, ए फैलो सेन्टजान्स काढेज केम्पिजकेमीकेल रागनेमिनर ममा- 
लिक मगरबी व शमाढी अवध व ममांछिक मतवस्त ने बजरिए खुदेबीन पानीको जो 
देखा तो माठ्म हुआ कि हैना के मजे पैदा करने वाढे एक किस्मके कीड़े हैं जो 
हेना वाढे पानीमें हनारहा पाये नाते हैं इस रिसालह में डाक्टर साहब मोसफने 
बड़ी शरह के साथ इन्सदाद इस मर्ज खूनख्वार का लिखा है मिसकी नक॒ढ महज 
बगरण फ्वायद आगादी रियासत हाय देशी जैलमें दर्मकी जाती है-अहालियान रि- 
यासत को अव्वलन्‌ ख्तसार इस रिसालह का याद कर .छेना चाहिये जो जनाब 
करते ए, डबल्यू राबदे साहब बहादुर पोलेटिकल एजेन्ट व मनिस्ट्रेट कोह आने बर 
वक्त हैना फैलने के “ख़राडी” इलाके रिसायत सिरोही अवाम और नीन द्वाकिमान्‌ 
'ब्ट्रोबस्त हैनुकि- सहूलियत॒के वास्ते मुरत्तिब और मुझतहर फुमोगा था- 


| हिस्सहदोम । ( २४७ ) 
हैजे का सबब ओर उसकी रोक थाम । 
बाब पहला। 


इख्तृसार अज़ रिसाला हेजा सुसांन्रेफा डाक्टर । 
. ए-एच-हैन्कन साहब बहादुर, एम-ए-फेलो सेन्टनान काढेज केम्ब्नन केमेकछ 
ऐक्‌ नामीनर ममोझिक मगरबी व शमांढी-अवध व ममालिक मतवस्ता-जो बेगृ- 
रज्‌ संहलियत आम्मा चहार अमर पर मुन्कल्मि करदिया गया है और जिनका ब 
मौसिम गमों हैमाके मौके पर ख़यारू रखना अइृद जरूर है- 

(१) दो औन्‍्स परमनगेंट पीडर जैसा कि डाक्टर सा हब मासफफुर्मात हैं 
वक्त शाम फ़रन्‌ उन चाह हाय नोशीदनीं में डालना चाहिये मिनका पानी पीने 
काम में आता हो ताके सुबह तक पीडर मज॒कूर घुछू जावे-और तमाम हैजहके 
कीडे नेस्त व नाबूद हो नावें- द 

( २) मरीजान हैना का फुजछा ( ग्‌ ) बाद रफानातके फौरन दूर किसी 
जगह जमीन में गाड देना चाहिये ताके मक्खियां उस फ़जछा पर न बैंठें और उन 
हैनोंके कीडोंका दूसरे छोगों तक या उनको खराक में न पहुँचा सकें- ' 

(३) सिफे चंद कूएं पाती पीनेंके वास्ते मुस्तमछ होने चाहियें और इस अमरका 
पूरा लिहाज रखना चाहिये कि उन चाह हाय नोझीदनी के चहार नानिब घास और 
जंगढ दूर तक साफ करा दिया नावे और आदमियोंकी कूबों के पास ठहरने से 
रोका ज॒वि--सिफे एक शख्स किसी उम्दा कौम का पानी चाहसे खेंचने के छिये मुक- 
रेर होना चाहिये जो दूसरों को कूवोंसे पानी खेंचकर दिया करें उममन्‌ छोगों को 
खाना पकाने के बरतन्‌ कूओं पर या उसके क्रीब धोने और बहानेकी कतई मुमाति- 
अत करनी चाहिये- | 

( ४ ) तमाम अशखास मनिनकों अपना दूध और पानी नोशीदनी नोशीदा करने 
की इस्तताअत हो-अपना दूध और पानी अच्छी तरह नोश करें भौर दध व. पानी जोशीदा 
नाज दौगर अशयाय खुद व नोशकों बर्तेनसे ठांक कर रक्‍खा करें ताके मक्खियों 
को उसपुर बेठने ओर हेनैके कीड़ोंकों उस पर छोड़ने का मौका न मिंढे । फूक्त 


क्‍ (सबब) 
हर शख्सके।! उन खोफ़नाक वबाओंकी रोक थाम के तरीकों में दिछचस्पी 
छाजिमह जो कभी २ हिन्दुस्तान में फेल जातीहें और , जान का नृयां भौर आफुत 
व मुसीबत बरपा करती हैं ॥ 


ब॒ 
के 





( २४८ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


फ़िल्हाल डाक्टरों ने उन बीमारियोंकी खासियत उनके सबब और उनकी 
नियादती रोकनेके जरिए दयोफ्त करने शुरू किये हैं। में चाहता है कि इस 
छोटे से रिखालह में उन बातों का मतरूब सीधे साथ तौर पर बयान करूं ॥ 


यह मजमन हिन्दस्तानियों के लिये एक और छिहान से भी दिलचस्प है ॥ 

क्योंकि बहुत से कृदीम जातों की रीत, रस्में, ( जैसा कि आगे माछूम होगा ) 
बीमारियों हौकी नियादती रोकनेंके अच्छे खासे तरीके हैं, कुछ २ उनमें से इस 
रिसाहहके अन्दर आजायेंगे खास कर हैजाफे बयानके साथ २ क्योंकि इस 
बीमारीके सबब आन कह अच्छी तरह माद्ूम होगये हैं किसी बौमारीकी असल्ि- 
यत माहछूम करनेके छिये सबसे पहले खुदबीन का इस्तैमाढ नरूर है. इस औजार के 
वसीछे से चीजों का असली डीढ डौठ हनार गुणा बढ़ा दिखाई देंने ढगता है, शिर 
का बाक जब इस ओनारसे देखा नाता है तो वह एक पेड़फे बराबर बढ़ा 
मालूम होताहे खुदबीनके जरिए से गदछे पानी में बहुत से छोटे २ जानवर भौर 
पीषे नजर आते हैं नो खाड़ी आंख से बिछुकुछ नहीं दिखाई देते और वह ऐसे छोटे 
हैं कि दवीनुकपड़े में छानो तो भी उसमें से निकद नाते हैं ॥ 


नो शख्स हैजे की बीमारी से मरा हो अगर उसकी आंतों का ज्रासा मै खुप- 
बोन से आजमाया जावे तो उसमें हजारहा छोटे २ कौड़े नगर आयेंगे भिनकी सूरत 
व खासियत अजीब व ग्रीब है, और वह सिर्फ हैने है की हाछृत में पाये गाते हैं, 
यह वात अभी मालूम हुई है कि यहीं छोटा कीड़ा हैजे का सबब है यह कड़ा अंग्रेजी में 
“काछरा मास्करोब” ()०४०७ 3000९. कहढाता है मगयें उसकी बाबत अब कुछ 
दयोफ्त होगया है कि वह किसतरह जीता और बढ़ता है मगर यह कहना मुश्किछ है 
कि आया वह जानवर है या पौधा वह पानी में बहुत फुर्ती से चछता है इसडिये बह 
मछठी की मानन्द है मगर इतना फर्क बानेस्वत मछली या किसी और जानवरके उस 
में पाया जाता है कि उसके मुँह नहीं है यानी वह सख्त चीज नहीं स्रा सकता, 
उसकी खूराक पहले बुछुनाती हे तब नजूब होती है ॥ 

यह कीड़े कभी डुँये के पानी में पाये जाते हैं तो यह होताहै कि नो ठोग उस कुंथे 
का पानी पीते हैं उनको हेजा होजाता है यह तो खूब माहूम है कि हैने को अछामतें 
जहर खाने की अछामतें से मिलती हैं यहां तककि यह खयारू पैदा होगया है कि 
हैना भी एक किस्म का जहर खाने से पैदा होता है बल्कि यह साबित होगया है 
कि जैसे सांप अपना जहर निकारुताह ऐसेही हैनेका कीड़ा भी एक किस्म का महर 
निकाछता है ओर उसी जहर से बामारी की अछामतें पैदा होती हैं मगर यह बात 


हिस्सहदौम । (२४९ ) 


हमेशा नहीं होती कि हैने के कीड़े बामारी पेदा करदें, नेसे गाय सिर्फ खास हाढत में 
दूध दे सकती हैं इसी तरह बान हाढतों में नो माहुम नहीं हैं हैना के कीड़े जहर 
निकाढछते ओर बीमारी पेद़ा करते हैं ॥ | 

इस बामारीकी अहछामतें हैनेके कीडों को निगलेने के बाद फोरन ही जाहिर नहीं 
होती हैं बल्कि उसको बढने और जहर बनाने में कुछ देर छगती है तब अछामतों 
के जाहिर होने का वक्त आता है जैसे खेती उसवक्त नमूदार होती है जब बीन बोये 
हुये कुछ असो गुनर जाताहै गालिबन्‌ जैसा कि कायदा है हैना तीन दिन बाद उस 
पानीके पीने से जाहिर होताहै जिस पानी में हैने के कोडे होते हैं भें यह बयान 
कर चुका हूँ कि इस बीमारी का सबब छोटे जानवर हैं जो किसी बात में जानवरोंसे 
मिलते हैं और किसी बात में णौधों के मानन्द हैं, वह नीते किंस तरह हैं पहले तो 
डनको खूराक चाहिये-उनकी खूराक क्याहै-कीचड यामेरू-अगर हैनेके कीड़े बहुत 
मेले गन्दे पानी में हों तो वह बहुत नरुद पैदा हो सकते हैं अगर उस वक्त ऐसा पानी 
खुद्बीन से देखा जाय तो वह कीड़े छोटे * और छकडियों की मारनंद दिखाई देवें 
गे वह इतने छोटे होते हैं अगर उनमें से साठ ( ६० ) कीड़े सिरे से सिरा मिलाकर 
एक कतारम रकक्‍्खो तो उस छकीर की ढंबाई बार की चोडाई के बराबर होगी ॥ 

अगर इनमें से एक कोडा अच्छी तरह से रक्खा जाय तो वह बढता माछुम 
होगा ओर आखिरकार इसके दी बराबर होजायँगे-और इन दोनों भें से हर एक 
हेनेफा कीडा है नो फिर बढ़ने छयताहै और तकरीबन आध घंटे के बाद इन दोनों 
के बाद इन दोनों के दो २ याने चार कीड़े होनाते हैं ओर फिर चार से आठ । 

इस तोर से समझ में आसकता है कि नतो इनमें नरमादहहैं-न वह अंडे देते हैं 
फिर भी कैसे झट पट बढ सकते हैं-अगर एक कीड़। हैने का मेले पानी में रक्खा 
जावे तो इतनी जरद्‌ बदोतरी होगी कि दूसरे रोग सुबह को पानी गदलछा मिलेगा 
क्योंकि उसकी हरएक बूंद में ऐसे २ छात्रों कीड़े पेदा होनाते हैं इसढछिये गदके 
पानी से अँह घोने भे भी अहतियात फरनी चाहिये ऐसा . अकसर होता है कि हैने से 
मरे हुए की छाश गंगा में बहा दी जाती है इसछिये हेने के कौंडे उस पानी में दाखिल 
होनाते हैं अगर यही बात है तो गंगा जमनाका बहता पानी पीने से किसी को 
हेजा क्‍यों नहीं होता। इस सवार का जवाब यही है कि इन दयीओो के बहते पानी में 
हैजेंके कौडों के छायक मेठा पन नहीं है इसहछिये कि अगर हैने का कीड़ा 
इन दर्योओंके पानी में दाखिह होगा तो खूराकु न भिंनेके सबबधे मर 
जायगा' छेकिन बर्खिताफ इसके कि वह किद्ी भेे कुयें के पानी वें पहंचमाय 
तो वहां उसके ख़नेकी बहुत मेछा मिलेगा और डनमें बहुत नत्द पंदा होकर 

१८ 


(२५० ) मजमूआजाब्तह फोजदारी । 


बढ जायंगे अगर ऐसे कूवों की कीचदू सुर्द्बीन से जांची जाय तो कीड़े 
के छोटे २ रेशे-हाथ की खाल के रेने जो डोछ की रस्सी की रगठडसे झडते 
हैं और बहुत से हँमानी ज॒रोह नजर आयेंगे अगर गेगाके पारी की कीचड़ 
जो बहुत कम होतीहै जांची जाय तो इसमें ऐसे टुकड़े हर्गिज नगर न आयेंगे अलबत्ता 
बढ़े घाटों के ननदीक यात्राके दिनोंमें मिलते हैं अगर गंगाके बहते पानी तहूछट 
को खुर्दवीनसे देखी नाय तो बर्सिछाफ पहले पार्नाके इसमें सिफ्ठे बालू और पत्थरके 
रेज़े नजर आयेंगे और कींडे पैदा होनेके छायक कोई चीन न पाई जावेगी-इसलिये 
हैनेके कौड़ों को वहां मुनासिब खूराक्‌ नहीं मठ सकती-उसकी सफाईके बहुतसे 
सबब हैं एक यह कि हवा और धपसे मेल चीजें नेस्त व नाबूद हो जाती हैं॥ 


दूसरा बाब । 
( हजेकी रोक ) 

जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे नाहिर है कि अगर कुओं का पानी गेगा या यमु- 
नाके पानीके मुताबिक होसके तो हैजा बहुत कम होजाय अछबत्ता मे कुवैलतों 
बानु दवाओंके ढालने से दूर हो सकता है याने बजाय ध्रूप और उम्दा हवाके अगर 
थोड़ी फिटकरी मेंढे पानी में अच्छी तरह घोछ दी जावे तो सब मेठी चीनें नो 
तरती हैं बेठी हुई दिखाई देंगी और पानी नितर जायगा-मैंने दो एक बार सुना है 
कि जब ऐसा किया गया तो हेजा बन्द होगया मगर मुझकों यकीन है कि इस काम 
के ढिये फिटकरीसे “० £०८:०४४०४००/ परमेंगेनेट अच्छी है क्योंकि उससे मैकी 
चीनें नो दिखाई देती हैं ओर नो नहीं दिखाई देतीं दोनों बैठ नाती हैं और न दिखाई 

देने वाढी चीनें कुअओंके पानीमें हमेशा होती हैं । 
परमेंगेनेट एक चीन है नमक की मानंद्‌ है जो खथस और थधातों से बनती है 
वह झटपट पानी में बुठछ जाती है और उसका रंग गुलाबी करदेती है इसमें 
पानी रंगनेकी ऐसी ताकत हे कि एक तोढा कुँये भरकों गुढावी कर सकती है मगर 
यह रंग बहुत देर नहीं उहरता-- क्योंकि यह दवा पानीके मैछ कुचैकको नेस्त करके 
खुदभी नेस्त होनाती है और रंग उड़ जाता है भगर यह तरीक गिछास में देखा 
जाय तो कुछ देर बाद वहीं तछुछट दिखाई देगी और इम्तिहान से माठूम होगा कि 
इस तलछट में दवा और मैठ मिछा हुआ है इसी तरह बगयचें उस वक्त पानी में कुछ 
फू नहीं माढूम होता है छेकिन इतनी बात जरूर है कि दवा घुलनेसे पेहतर जो 
कुछ मेदी चीजें पानीमें घुढी हुई थीं वह और दवा दोनों नीचे बैठ गई हैं यह नमक 
एक कूवे का पाती साफ करनेंके वास्ते इतता काफी होगा निद्रसे पानी का रंग गुछावी 


हिस्सहदोम । (२५१ ) 


हक. बिक 


हो जाय मामूछी कूयें के छिये एक छटांक या आधी छठटांक परमेंगेनेट शामके वक्त मिलानी 
चाहिये ताकि कूयें का पानी न हिठे और तरछूछट को तहपर बैठ जानेके लिये काफी 
वक्त मिलनगाय-सुबहकी अगर फरौका छाछ रंग रह जाय तो कुछ डर की बात नहीं 
है क्योंकि वह चीज एसी पतढी होजानेके बाद कुछ जहरीली नहीं है बाज जिलोमें 
ऐसे शख्स हैं नो दवा पीने से हिच किचाते हैं ऐसे छोगोंके फायदहफे छिये यह 
जरूर है कि जबतक बिलकुल जाता न रहे पानी कूवों से न खेंचें | 

जब कोई रंग दिखाई नहीं देता तो इनको यकीन आजाता है कि पानीमें कोई 
दवा नहीं है हम पहले लिख चुके हैं कि हैना तीन रोजके बाद जोर पकड़ता है तो 
यह साफ जाहिर हे कि परमेंगेनेट असर इस:बीमारी की निस्बत नाहिर नहीं हो सकता 
जब तक कूयें के पानीकों साफ हुए तीन दिन न गुजर जाय, हैंने का कीडा इतना 
छोटा है कि एक बून्दं पानी में बहुतसे हों सकते हैं और मुमकिन है कि बाज वक्त 
एक बून्द के छोटे हिस्सह से बामारी पैदा होजाय यह बीमारी उस पानी सेभी हो 
सकती है नो सिर्फ घरके वर्तावमें आता है इसाढेये जरूर है कि परमेंगेनेट न 
सिफ्े उन कुवोमें डाडी जावे जिनका पानी पीते हैं बल्कि उन कूवों में भी डालती 
चाहिये निनका पानी बने में आता है । 

जब हैजे का कीडा कूंवें में पहुँच जाय तो यह फोशिश छाजिम है कि उसकी 
ख़राक पानी मेंसे दूर करदें मगर इस कोशिशसे तो यह कोशिश बेहतर है कि उसको 
कूंवे के अन्द्र पहुँचनेही नें इसका इछान कि वह कूंवे के अन्दर न पहुचने पायें में 
कुछ नहीं बता सकता सिवाय इन रस्मेंके जो आजकल हिन्दुस्तान में जारी हैं वहीं 
मुफीद हों अगर नियादातर मानी जायें। 

अव्वछ-अभबतो अच्छी तरह से माछूम होगया और साबित होचुका कि हेजा 
का सबब अकसर मुसाफ़िर एक जगह से दूसरी जगह छेनाते हैं और यह भी 
मालूमहे कि हैने का कीडा नियादा तर पानी में रहता है पसकुछ शक नहीं राहगीर 
जहां जहां ठहरते हैं वहां हैजेका कीड़ा अपने छोटे डोरफे जरिएसे जो उनके साथ 
रहताहै कुबों में ढालदेते हैं थोड़ा अर्सो गुन॒रा कि हैजेका सबब दर्योफ्त करनेके वास्ते 
जो अंग्रेजी फोन ढखनऊके शफा खानह में पेदा हुआ था मुझकी नाना पढा-माठूम 
पढ़ा कि शफा खानह में हैना शुरूअ होनेंसे कुछ दिन पहले पासवाढ़े अहातह में 
एक भिद्रती रहनेके ढिये भाया था और इसमें शक नहीं कि वह भिरती पानी पीने 
इस कूंवे पर आया जिसका पानी मरीनों फो मिलुताथा-भिश्ती को पहुँचनेसे दो दिन 
बाद दस्तआने छगे और वह हैना में मुबतढा होगया, बेशक वहां पहुंचने से पहले 
ठसेके पेटमें हैजे का कीडा दाखिल होगया था बाद इसके शफाखानह के बीमारों 
को जो उस कूंयें का पानी पीति ये यह बीमारी ढंग गई« 


( २५२ ) मजमआजाब्तहफोजदारी । 


अकसर गांव वाढे गर्मी के मौध्षिम में मुसाफिरोंके वास्‍्तें प्याऊ ढगा देते हैं 
मुसाफिरकों पानी भरतेकी कुछ जरूरत नहीं होती इस तरह से बहुत कम मौका 
मिलता है कि हैने का कीडा कूएं में पहुँच सके यह रस्म बहुत अच्छी है क्योंकि 
इसकी वजह से राहगीर हैनेको एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम ढछेजा 
सकता है । 

दूसरे-निहायत मुफ्ीद रस्म यह है कि नीच जातके छोगोंकों उस कृवेके पास 
नहीं आने देते निसका पानी पीया जाता है जिस वक्त बस्तीमें हैना फुछा हुआ हो 
तो यह रस्म निहायत म॒फ़ीद है क्योंकि नीच जात वाले अपने पेशे में भेडी चीनोंसे 
काम लेते हैं जिससे हैजेके कीडे पेदा होसकते हैं-हिन्दू लोग नहीं पसन्द करते कि 
मेहतरोंकी अपने कूएं से पानी खींचनेदें यह दुरुस्त है कि मेहतरोंकों अपने खाने 
पीने से भछृग रक्खा जाबे-लेकिन उनसे हरएक काममें प१रहेन करना वाजैब नहीं 
मालूम होता- 

हैज॒की रोक थामके लिये उन रस्मोंको जिनका जिक ऊपर हुआ नजियादा मानना 
और रिवान देना चाहिये- 

अव्दल तो यह मुनासिब है कि जब मुसाफिर अपने गांव में छोटकर आवे तो 
उससे एक हफ्तह तक परहेज करें ओर कृएंपर न आने दें क्‍योंकि यह मुमकिन है 
कि इसकों रास्तह में किसी मेढो चोन से काम पडाहों या हँजेका सबब इसके साथ 
हो खास कर यह हालत उन यात्रियोंकी हो सकतीहे नो ऐसे मेलेंसे छोटकर आर्वें तो 
हफ्ताभरतक कूयें के पास आनेकी इनाजत न देनी चाहिये दूसरे आदमियोंकों नो 
गांव से बाहर नहीं गये हैं उनके वास्ते पानी खेंचना चाहिये और जो छोग मेंलेसे 
ढोय्कर आते हैं उनको चाहिये कि खानेकी कोई चीज सूसी चीर्नेंकि सवा अपने गांव 
में न छाबें हेने का कीडा सूखी चीनमें मर जाता है मगर गीढे खानेमें थोडी देर 
जी सकता है- 

याजियों या मुसाफ्रिंके छोटे या पानी पीनेके बर्तन गांव में छाने से पेशतर ही 
आग या धूप में रसकर सुखाने चाहियें-हैजे कासबब कौडोंके साथ भी गांव में आस 
कता है पस छोट कर आने वालोंके कपड़े झट पट न थोने चाहियें अगर कूएं के 
पास धोंये जाय गे तो मुमकिन है कि एकबूंद के जरिए से हैजे का कीड़ा कूरं में 
जा पहुंचे पस ऐसे कपड़ों को धोने से पहले धूप में फेछाकर सब सुखालेना. चाहिये 
यह काफी नहीं है कि कपड़ा छूनें से सूखा माटूम हो बल्कि दिन भर धृप में पढ़ा 
रहने दो क्योंकि धूप इन छोटे कीड़ों को मार डाछती है नो बीमारी पेदा करते हैं 
आर यह कायदे परे तोर से. बरते जाने तो हैना एक नगह से दूसरी जगह व पहुँ: 


हिस्सहदोम । (२५३ ) 


च सकेगा इन कायदों पर चढना मुमकिन है क्योंकि श्नकी बुनियाद तो वही रीत 
रस्में हैं नो हिन्दुस्थान में पुराने वक्तों से चली आती हैं । 
हिन्दुस्थ|न का एक बाशन्दा दूसरेकों पानी किसतरह पिछाता है-पहले बह पानी 

डोछफे जरिए से निकालता है फिर छोटे में भरकर ओक से पिछाता है अगर कोई 
इस से पूछे कि तुम डोलहीसे पानी क्‍यों नहीं पिछाते तो वह जवाब देताहै कि आद- 
मीके झंठे पानीके छींट से डोछ का सारा पानी बिगड़ जायगा- 

इस बिगढ़ने का क्या मतलब है अगर पीने वाले का हाथ निहायत तेज जहरसे भिगो 
दिया नाये तो मुमकिन नहीं कि नो छोटी २ छींटें उसके हाथ से उड़ेंगी वह ढोछ के 
पानीको बिंगाड़-मैं ख़याढ करता हू कि ऐसा जहर दुनिया में नहीं है-अगर यही 
बात है तो यह रस्म कुछ अकूछमंदीकी नहीं है मगर पुरानी और नई बीमारियों के 
पहँचान के इल्म से साफ जाहिर है कि यह रस्म अच्छी है और बीमारियां पैदा 
करने वाढ़ों चीनोंकी जियादर्ती को रोकती है जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि 
वबा का सबब मामठी जहर नहीं है बल्कि छोटे २ कीड़े हैं निनमें बढ़नेकी अनीब 
ताकत है ओर वह इतने छोटे हैं कि एक बूंद पानीमें हजारों रह सकते हैं पस इस 
तौर से बून्द्‌ भी पानी नो आदमीके हाथ से डछट कर डौल में जापड़े वह कूएं के 
अन्दर हैने के सबब पहुंचानेके छिये काफी है । 

जैसे थोड़ा सा नामन कई सेर दूधकी जमा सकता है इसी तरह कूएंके सारे 

पानीकी हैजे का एक कीड़ा ऐसा खराब कर सकता है कि जो फोई पेट मरकर पीये 
उसको हैना| होजाय इसलिये मुझकों यह रस्म अच्छी माछुम होती है ओर अगर 
हिन्दू छोग इसके असकी सबबकों जानें तो निहायत बेहतर हो-में जानताहूँ कि 
डौढकी सिवाय पानी खेंचनेके और किसी काममें नहीं छाते मगर इतनी ख़ब- 
दौरी होनी चाहिये कि यह बरतन किसी मेठी चीनके पास न आने पावे-मेंने देखा 
है कि औरतें घड़ा शिर पर और डोछ हाथमें ढेकर कूओों पर जाती हैं और डोढको 
अपने छहंगे के छने से नहीं बचातीं मुमकिन है कि छहँगा मेछा हो-कर्भी २ ऐसा 
होता है कि कुएं का चबूतरों भर उसके गिर्देकी जमीन मैडी होती है और मुझको 
शक है कि ऐसी मेड़ी जगह पर डो रखने में पूरी अहृतियात नहीं की जाती यकी 
न हैं कि छोटा, डोल से जियादह कुएं को खराब कर सके क्योंकि वह कभी २ मैंठे 
काम में छाया जाता है इसलिये बेहतर होगा अगर छोटे कूएं में नढाछे जानें बल्कि 
डोछ से छोटों में पानी भरा जाय या नलदार ताछाब कूवों के पास बनवा दिया जाय 
जिससे तहारतके वास्ते लोटे में पानी भर सकें । 

ः हैनेके रोकनेके लिये सकोर कुछ नये बन्दोबस्त कर रही है जो कि अबन्नक 


(२१५४ ) मजमजअआजाब्तहफोजदारी । 


हिन्दुस्थान में माठूम नहीं हैं खासकर निक्रके कांबिछ यह बात है कि बड़े शहरों में 
नल के जरिए से पानी पहुंचाने का समान किया गया है अकसर यहांके बाशन्दे 
इस पानी की खासियत के समझने में बिछुकुछ गलती करते हैं बल्कि आगरे में बाज 
लोगों ने झझ्न से कहा कि हम नछका पानी नहीं पी सकते कि वह बहुत गमे है 
बानों ने कहा कि रतूबत और बलगम पैदा करता है बाज़ कहते हैं कि. वह नाच 
कौमेंके इस्तेमाठके वास्ते है इसलिये हम नहीं पी सकते । 

जिस नयेइल्मके जुरिए से हमको यह साबित हुआ कि हिन्दुस्तान की बाज 
पुरानी रस्में अच्छी हैं (मेसा कि ऊपर बयान किया गया ) उस इल्म से इमको 
यह भी साबित हुआ कि इस क्स्मके ऐतरान महज पोच और बेहूदा हैं नछका 
पानी ऐसी मेहनत और अहतियातके साथ साफ किया जाता है कि बीमारी पैदा 
करने वाढे छोटे २ कीड़े उसमें से अछग होंनाय- 

इसकी सफाई का तरीका ऐसा! पेचदार है कि इस छोटे से रिसाहूह में नहीं लिखा 
जा सकता मगर इतना कह सकते हैं कि बाढ़ू निससे पानी साफ किया जाता है 
पहले कछके जारिए से उसको धोते हैं ताके किसी के छूने से खराब न हो नाय-- 

इस पानी को ऐसी अहतियात और खबदोंरी की जाती है-के वह गंगा 
यंगुनाके पानी से नियादा साफ सुथरा हो जाता हैं छोटे २ जिन्दा कीड़े इस 
भें बहुत कम होते हैं और बीमारियों के हक में वह हिन्दुस्तानके पानी से बे 
बहतरे है- 

हम ऊपर कह चुके हैं कि नीच कौमके छोगोंकी ठौल पर छींट डालने से मना 
करना चाहिये क्योंकि डोल कूएं में डाढा नाता हैं और मुमकिन है कि इससे पानी 
बिगड़ जाय- ु 

अग॒चे नहढके पानी में इस किस्मका खतरा नहीं है फिर भी इसके भास पास 
सफाई रखना और गनदे मेले हाथों से इसके दहाने को बचाना चाहिये क्‍योंकि हवा 
के साथ किसी मेलों चीजका इसके अन्दर पहुच जाना मुमकिन हे-किसी तरह 
इतनी खबदोरी तो करनी चाहिये कि जिस बतेनमें पानी भरते हैं उसकी न के 
मुंह से न छगादें-- 

बाज देहातके अन्दर सकोर पम्प छगा देगी, इस कछके जरिए'से कूएं का पानी 
अज्‌ ख़ुद निकह आता है अगर कुृंकीमन पुरुता और अच्छी तरह दुरुस्त है तो 
इसमें शक नहीं कि नो कुछ गन्दगी पानीमे जा सकती है वह सिफ्े ऊपर से उन 
बरतनोंके साथ जा सकती है जो उसमें डाछे जाते हैं पस कूएं का मुँह अगर ढाक 
दिया नावे और पानी सिर्फ पम्पषके बसीछे से खींचा जाय तो कुएं के अन्दर कोई 
मुज्रुंद चीज नहीं ना सकती क्योंकि पम्प की नहीमें होकर पानी ऊपर को आता 


हिस्सहदोम । ( २५५ ) 


है अन्दर को नहीं जाता इस गृरज्ञके ढिये हिन्दुस्तान में ऐसे पम्प रुगाये गये हैं निः्में 
चमडेके चकढे नहीं छृगाये गये अगर पम्प गांवामें छय सके तो बाशंदोंके हकमें 
निहायत मुफीद होगा- 

हमने इस रिसाह॒ह भें कई रस्में ऐसी लिखी हैं कि अगर बह अच्छी तरह मानी 
नावें तो हैजै की नियादती को रोकनेके डिये निहायत मुफीद होंगो-मगर कुछ 
और तरीके अभी नहीं बताये नो बिछाशक निहायत फायदेमन्द हैं मसछून्‌ छोटे २ 
कीड़े जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं पानीके उबाछ नेसे मरजाते हैं इसलिये वबाके 
दिनों में उबाछा हुआ पानी पिये और गर्म किया हुआ खाना साने से बामारी रहने 
का डर नहीं रहता मगर बहुत से गरीब आदमी ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उनकों 
काफी इन्धन मयस्सर नहीं आता- द 

मेंने नो केफियत बयान की इनमें वह तमाम तरीके नहीं हैं मिनसे हैजा पैदा 
होता है मगर हैने का कीड़ा चूंकि सूखेंस मरजाता है और गदकी तरह हवामें नहीं 
उड़ सकता है इसलिये साँस लेने से हैजा पैदा नहीं होसकता, यह ऐसी बीमारी है 
कि जिसका सबब यानी कीड़ा हमेशा खाने पीनेके जारेए से पेटमें पहुँचता है और 
अकूसर तो यह बीामारी खराब पानी पीने से हो जाती है मगर कभी २ खानेके सबब 
से भी होनाती है और यह बात गाछिबन्‌ मेढी जगह में होनाती है नहां बदबू, और 
मक्खियों की कसरत हो-हैजेका कीड़ा हैने वालोंके फुनछे में मौनूद होता है अब 
यह दयोफ्त हुआ है कि मक्खियां जो इस पर बैठती हैं तो कीडेको एक जगह से 
दूसरी जगह ढेनाती हैं बोर खानेकी चीज़ों पर बैठकर वहां छोड देती हैं इस तरह 
खतरनाक बीमारी का संबब पेट में पहुँचकर बीमारी पैदा करदेता है-पस खाने 
पीने की तर चीजें नैंसे कि गोश्त व दूध वगैरह हैं इनको बाजारों में बहुत अहतियात 
से रखना और मक्ख़ियों से बचाना चाहिये-तमाम झुद ॥ 

( नोट ) 

परमेंगेनेट पोटैस ऐसी जद असर दवाई है कि जो चाह में डाहतेही अपना असंर 
दिखा देती है और यह दवा निहायत मुफीद तजरबासे पाई गई है-आगरा-और रिया- 
सत बीकारनेर में भी परमेंगेनेट पोटास कूओंमें डाढागयाथा निसके डालनेके बाद मजे 
हैना उन छोगोंको नहीं हुआ जिन्होंने डस चाहका पानी इस्तेमाल कियाथा अब अु 
माह अगस्त सन्‌ १८९५ ईं० जबकि मुकाम खराडी में हैजा फूण था तो जनाब 
कर्नेंल ए, डबल्यू राबट साहब पोढेटिकछ एजेंट व मजिस्ट्रेट जिछा कोह आइूने यही 
परमेंगेनेट पोणस मजफ्रको चाह हाय वाके सराडीमें हछवाया था ओर यह बात 


( २५६ ) मजमूआज़ाब्तहफोजदारी | 


पाया सुबृत को पहुँची कि बाद ढछवाये जाने पोणास मगकुरके कोई शख्स मजे है 

में मब॒तिढा होकर नहीं मरा | 

जमाने हाढके मेडीकल तहकीकातने इस अमरकी तसछीम कर छिया है कि 
इन्सानी सेहत 4 तन्दुरुस्तीका भाढा जरिया सफाई का होना है जिससे वबाय अम- 
रान बहुतही कम असर पिजीर होतेहँ इन्हों उसूछ पर सकार अगरजो हर एक 
शहर व कस्बहमें वदेहमें अवामके रफाह व फूछाह अमरान के इन्सदादके छिये 
उम्दा उम्दा इन्तिजाम और जगह २ सफाई आबरसानी ओर रोशनी वगेरह के 
महकमे मिस्ठ मनकरा बाढा मुक्र॑र फम्मोए हैं ओर इसका नमूना खाल खारू अब 
वान रियासत हाय हिन्दुस्तानी में भी रायन होता नाताहै-बहुतसी छोटी रियासतें सफाई 
के मफाद से बिरकुठ बेबहरा और रिवाज के पाबन्द हं-मेरीरायमं वह भी अपने 
खयाढात को इस तरफ मवबजूल करें-तो उनके मुत्की फयायद्‌ आर इन्सदाद अम- 
राज मुमकिन हैं जाहिर है कि जब कोई शख्स किसी अमर के करने पर मजबूर 
किया नाता है तो कबढू अज इजराय कारेवाई वह मुश्किलात को पेश नन्र करके 
उसके करने से गुरेज इख्तियार करताहै इस तरह हर शख्स इन॒राय कार महकमह 
सफाई से पहले यह कह सकताहै कि उस कामके अंजाम दिये जाने के वास्ते 
अव्वछ ही मरतंबा जर कसीर दकार है। इसलिये ऐसे मुआमढातकी तरफ रियासत 
हाय हिन्दुस्तानीको तवजह दिलाई जाने से मूजब जे्‌र बारी और क॒जंदारी रियासत 
है कते नजर इन सब बातों के में वह बसाइछ और जरिया रियासत हाय देशी की 
सफाईके बयान करता हू जो बाशन्दगान देशीके रिवान ओर तबींअतके अवाषिक 
हों और जेरबारी ओर कजेंदारी से भी रियासत सबक दोस हो। 


बाबदोम । 


( तैयारी पाखानह नात ओर उसकी सफाई ) 

यह काम हर एक रियासतके शहरी कोतवाल या तहसीलदारके मुताहिक होना 
चाहिये और ऐसे ओहदेदार मोहतमिम सफाईको जरूर है कि वह शहरकी बसअत 
और गुनायशके मुवाफ़िक सफाईके वास्ते मेहतर मुक्रर करे, और ऐसे इन्तिनाम 
करनेसे पहले शहरके चार या पांच शरीफ भोर मोअज्निन॒ शख्स बतौर मेम्बर मक- 
रर करे कि जो हर महीने किसी मौके मुनासिव पर जमा होकर नछुसा कमेंटी सफाई 
व आरायश शहरकी बाबत अपनी रायें जाहिर किया करें, और हिसाब किताब 
सफाईको देखा करें (रेयासत हाय देशीमें दो किस्मके बाशिन्दे होते हैँ एक बह जो 
शहरके बाहर आबादी से दूर पाखानह जाना पसन्द करते हैं दसरे वह छोग नो 
अपने मकानसे बाहर नाना पसन्द नहीं करते हैं और अपने परोंमें पाखानह जाता 


हिस्सहदोम । (२५७) 


ओर सन्‍्डासें तैयार कीहैं ( यह सन्हांसें देखा गया है कि, बरसें गृढांगृत से साफू' व 
पाक नहीं होतीं ) नो ढोग शहरसे बाहर पाखानह माने वाहेहें उनको उस वक्त 
रोका जावे तो उनकी तबीअतके “ बिछकुठ बर्खिाफ होगा और हर्गेजु वह छोंग 
इस बातकोी गवारा न करेंगे कि शहरके बाहर नजायें और घरों में पाखानह बना- 
कर पाखानह 'फिरा करें भेरी रायमें नो छोग बाहर पाखानह जाना पसन्द करें उनके 
वास्ते उन्हीं मौकों पर पाखाने बना दिये जाबें कि गृढाजत उनकी जैर नमर और 
बूय बंदका नाम नहों क्योंकि यहीं बाअूस है कि वह छोग जंगढोंमें आजादाना तौर प्र 
पाखाना नानेके आदी होगये हैं, हम उन पाखानों की शक और तखमीना हर एक 
पाखानह का जेह में बनाकर दिखलाते हैं, इस तरहके पाखानह एक दूसरे से बहुत 
फासिक॒ह से आबादी से दूर बनाये जावें और इस कद्र साफ व पाक रक्‍्खे जायें कि 
छोगोंकों उसके अन्दर जाना नागवार न गुज्रे एक गोशह में इस किस्मके पाखानह 
औरतोंके वास्ते बनाये जाबें नो मदोने पाखानेंसि बहुत फासिह्ह से हों और उस 
पर उस जबान देशीमें छफूज मदोना और जनाना लिखदेना चाहिये जो छोग वाकिफ 
व आगाह रहें-“डबसन फीकंग” पौडर नो ताअफुन को जज्ञब और सहूब करनेवाढा 
खासा यानी असर रखता है बाद संफाईके डाल दिया करें ओर खानगी पाखानों 
के देग और शक्ें हस्ब जैठ होने चाहियें निसका तखमीनाभी साथ है और इस 
शकलके पाखानह बतजरी हहर में रिवान दिये जावें और मोहतमिम सफाई कों 
इख्तियार होगा कि वह वक्तन्‌ फ्वक्तत्‌ उन पाखानों को जो जदीद बनाये नाते हैं उसी 
नमूना और तरीका से बनाये जावें कि नो मोहतमिम सफाईने अुकरर किये हों 
उमूमन्‌ देसी रियासतों में यह दस्तूर देखा गया है कि छोग रास्तों और गुनरणाहों 
में रास्‍्तह चढते पेशाब करते हैं और किसी तरह उनको ऐतरान नहीं होता इस 
लिये मोहतमिम साहब सफाई को चाहिये कि ऐसे गुनरगाहों और रास्तों पर के 
गोशह में इस शकढके पेशाव खानह बनादें- | 

चूंकि ऐसे पेशाबखानोंके बनाये जानेसे हर शख्स शाकी-रहताहे कि इस मौंके से 
पेशाबखाना उठा दिया जावे और खझु्वाहनख्वाह म्यूनिसिपूलेटी को उठाना पढ़ता है 
ओर उसके उठानेसे महकमह सफाई को खर्चेह से मेर बासे उठानी पढ़ती है इस- 
'हिये हम वह तरीका बतढाते हैं जो निहायत ही मुफ़ीद हो और म्यूनिसिपतेटी के 
खर्चे से जेरबारी नहोंवें चन्द्‌ एक गाड़ियां इस. शकछू -की जिनका नेढ में नमूना 
है तैयार होनी चाहिये और गोशोमें गुनरगाहों के उन गाड़ियों को खड़ा करता 
चाहिये-और हर रोन दो दफा दिन उन गाड़ियों को खेंच कर शहरके बाहर ढेजाया 
करें ओर दूसरी गाड़ियां उस जगह खड़ी कर उिया करें इसमें यह बहत बढ़ा-फायदः 

१९ 


(२५८ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 
हैकि जब कोई शख्स मौतिरिन हो गाड़ीको खेंचफर दूसरी जगह खड़ा कर 


दिया जावे ॥ 
बाबू सोम । 
( शहरी सड़कों का इन्तिजाम ) 

रियासत हाय देशी में सड़कों का इन्तिजाम खास शहरमें वाके होते हैं निहायत 
अबतर और भवाम को मुजरंद पहुचाने वाढा देखा गया और खासकर बाद बारिश 
के कोई रास्ता काबिछ आमद व रफ्त नहीं रहता रास्तों में अमीक गार पढ़ नाते 
हैं मजबूर वहांकी रिआाया उस रास्तहकी छोड कर दूसेर रास्तह भोर पगढंडियां 
बना ढेंते हैं ताहम अहालियान रियासत इस तरफ तवजह नहीं करते अगर उनकी 
इस तरफ जुराभी तबजह मबजछ हो तो उम्दा तौर पर खातिरख्वाह ऐसी सडकों 
का इन्तिजाम हो सकता और रिभाया फो आराम मिल सक्ता है अछावा इसके 
शहरकी खूब सूरती भी होनाय रियासत के नेठखानह से कुछ जमाअत कैदियों 
की बनिगरानी चन्द्‌ सिपाहियान्‌ या बकेन्दाजान इस काम पर तैनात करदिये नादें 
जो दागबेढ छगा छगाकर सीधी और सुशनुमा सड़कें बाद खतम होने वारिशके 
बनाया करें और हरदो नानिब सडकोंके ऐसी नाहियां बनादिया करें जो मौसिम 
बारिशमें पावीकी रूसे सडकों को महफून रक्‍्खें इसी तरह जब वक्तन्‌ फवक्तन्‌ 
सड़कों की हाछुत खराब देखी नाय तो मरम्मत होती रहे अगर महकमह सफाई 
के फण्डमें तरक्की और रुपिया वाफुरहो दूसरी तदबीर नाह़ियों व सके थुख्ता 
करनेकी मुमकिन है बहरहाऊ सडक हाय शहरी अच्छी हाछुत में रहनी चाहिये:॥ 


बाब चहरस | 


( रियासत हाय देशीमें इमारतकी तामीर ) 

भाम छोग रियासत हाय हिन्दुस्तानी में बिछा दरेग शहरमें नहां चाहते हैं शमा- 
रतें तामीर करते हैं कोई अहछकार रियासत जो मजान ऐसे अमर के मजाहमत- 
का है माने नहीं होता है इसमें चन्द कबाहतें पैदा होती हैं जो बाद तैयारी के ब 
मुश्किठ दफू हो सकती हैं इसहिये ऐसी इमारतोंके तामौर होनेसे पहले हरएक 
माठकान आराजी को जरूर होगा कि वह अपने किसी हाकिम वक्त को मुत्तिरा 
करे कि निसकी िम्महवारी ऐसे कार्मों की हो-और उस हाकिमको चाहिये कि 
एक दिन उस मेक के मुछाहिजेंके वास्ते मुकरर करके बान मेम्बरों को मौके पर 
ढेनाय ओर अगर मौका ऐसा हो कि जहां इमारत की तामीर से हज बांकै होते हों 
भा गुगरगाह जाम खमीदा" होता हो तो ऐसा हाफिस हस्थराय मेम्बरान ऐसी 


हिस्सहदोम । ( २५९ ) 


दख्वोस्त नामंजुर कर सकता है इस इंतिनाम से बशते पाबन्दी ख्वाह केसाही छोग 
करबा क्‍यों नहो बाद चन्द असंहंके उम्दा शकछ पेदा करेगा- 
बाब पजस । 
( रियासत हाय देशीमें रोशनी का इन्तिज्ञाम ) 

उमूमन छोटी रियासतों में रोशनी का इन्तिजाम नहीं है इस बदनजूमी से रिआा- 
या बरायाको सख्त तकलीफ का सामना होता है चूंकि वह छोंग आदी हो गये हैं 
इसलिये शाकी नहीं होसक्ते यह भी रियासत हाय देशी को कुछ मुशकिझ न होगा 
रास्तों और गुनरगाहों के ऊपर एक २ छाढटेन बकीमत अर्जी बशकूछ जैल जिनका 
तखमीना भी साथ है तस्व की नावें चूंकि हरएक रियासत जदीद कामोंके वास्ते सर 
दस्त जुर कसीर खर्चे नहीं कर सकती इसलछिये बाद चन्दे जब एन्‍्ड में माकृढ 
रुपया होनाय तो आहिनी ढछाढटेने फराहम करा सकते हैं जो बम्बई बंगैरह सौदा- 
गरान से सिर्फ इत्तढाअ देंने पर आसकती हैं॥ 


(.२६० ) 


मजमूआज़ाब्तहफोजदारी । 


शकूछ पाख़ाना व पेशावखाना ब सूरत गाड़ी जो एक जगह से दूसरी जगह मन्तकर हो 
सकती दे मजब्विज़ा प्रसत्रिफ किताब द्वाजा जिसको बाबू ठाकुर सिंद खटफ़ 
रूदनालिद नकूशह नवीस मुताह्लिका चीफ इंजिनियर राजपूताना व 
वस्तहिन्दने जो दरहकीकृत अपने फन में उस्ताद जमानह हे 


रको ढांचा. 





अडातराश, 
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हिस्सहदोम । (२६१ ) 
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गोजाज़ कुछ, २०० रू० 


(२६२ ) मजनूआजाब्तहफोजदारी | 


अदकाछ पाखानद खानगी व छालटेन हा मुजव्विजा मलत्रिफ दाजा जिखको बाबू ठाकुर 
खिंद खल्काछदना सिंह नक॒दह नवीस चीफ इंजिनियर राजपूताना व वस्त हिन्दने जो 
दर हकीकत यकताय जमानह हं सरत्तिव फर्मोया ॥ 
शकूल नम्बर ( २ ) 
पाखाना खानगी, 





है ८८ 
हौजपानी. शक 


बकीमत मुबढिग ३०) रु० तयार होसक्ता है. 





शकल नम्बर ( २ ) लालटेन, शकल नम्बर ( ३ ) 
खाब्टेन जो 
५ ४४७ दीवारसे चसस्‍्पी 
2 है. ँ 
कोई के ब्रेक्ट 
१५ ) र₹० भगर 
ढकडी दीवारमें 
दीगर छगाई जा" 
बैगीतो५) रु० 
<' काफी हैं 
बन 


दकीमत मुर्ब॒ढ्ििंग ५)र० तमार होसक्ती है. 


हिस्सहदोम । ( २६३ ) 


बाब शशम्‌ । 


टेक्स दहिन्दगान रियासत हाय देशी। 

चूंकि रियासत हाय देशी की रिआाया अक्सर किसी किस्मका टेक्स नहीं देती 
और वह आदी भी नहीं हैं इसलिये बहुत थोडा टेक्स नो दो आने महीने से नियादा 
नंहोंवे हरएक मकान सकूनत पर मुक्रंर किया जावे ओर नो समान बाहर से शहर 
में छाया जावे उस पर भी निहायत खुफीफ टेक्स मुकरेंर करना चाहिये-मसहून्‌ 
किसी किस्मकी तरकारी छकड़ेमें भरी हुई शहर में छाई जावे तो उस एक छकड़े 
पर बहुत सफीफ्‌ महसूछ उस द्रवाने शहर पर बसूल होना चाहिये ओर हरएक 
महीने वसूल होकर खजानह राज में दाखिल हुआ करे एक रजिस्टर आम मोहतमिम 
सफाईके दफ्तर में रहेगा और तहसीठके वास्ते अगर शहर बड़ा है तो मुनासिब 
झीतजाम किये जायें ओर छोटे शहरों में हत्ुठ् इमकान उन्हीं अहछकारों से काम 
ढिया जावे जो तहसीरूदार या हाकिमके मुताह्िक हैं जदीद अहृछूकारों का रखना 


जुरूर नहीं- 
बाब हफ्तस्‌ | 


(कृपायद मुताछिका सफाई ) 

( १) यह कवायद्‌ उन रियासत हाय देशी में मुरव्विज होंगे नो रियासतें अपने २ 
इछाकह में रायन करना भुनासिब तसव्वुर कर। 

(२ ) जो शख्स खिछाफु हन कवाअदके अन्दरूं हदूद म्यूनिसिप्ठेये अमढद्रा- 
मद करे वह मुस्तूनिब सनाय जुमोना २० ) रु० तक हो सक्ता है या कैद 
महज जिसकी मयाद एक माह तक हो सकती है । 

( ३) किसी शर्सको कोई चीज़ गछानी ओर पिघछानी या सड़ानी नहीं चाहिये 
अपने मकान या अद्दातह मकान में इछ्ा ब मंजूरी मोहतमिम सफाई । 

(४ ) किसी शख्सकी कोई फेछ ऐसा न करना चाहिये कि निसके सबब से अम- 
रान के फैलने का अहृतमाछ हो । 

( ० ) किसी शख्सको कोई जानवर इस किस्मका कि नो उस रियासतके दस्तूर या 
मन्‌हदी अकायदके बर्खिकाफ हो मिबह करना या कराना न चाहिये। 

(६) बैठ सांड और बकरी जो अनृरूय अकायद मनृहवी हनूद शहरों ओर कर्म 
आजादाना छोद़ दिये जांते हैं उनका कोई शख्स काबिन नहीं है ताहम कोई 
शख्स मजान उनके मारडाढने या जिबह करनेका नहीं ३ । 

(७ ) जो ऐयाम गोशत बन फ्रोख्त करनेके वास्ते रियासत हाय देशी में मुकरर 


( २६४ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


हैं, खिढाफ उन दिनोंके कोई शख्स गोरत बन फरोखत करने ओरं जिबह 
करनेका मनान नहीं है। 

(८ ) कोई चीज जो अनरुय तश्खीस तबाबत या डाक्टर काबिल फ्रोख्त व बे 
नहीं है वह जरूर म्यूनिसिपल्ेटी के अन्दर फरोख्त नहीं होनी चाहिये और न 
बदरादे फरोस्त रखनी चाहिये | 

(९ ) किसी चशमह व ताछाब में खा़ें और नीन दीगर अशयाय नो पार्नाको 
मतढून और मुताफिन करते हैं नहीं धोने चाहिये । 

( १० ) किसी शख्सको म्यूनिसिपकेटीके अन्दर सिवाय जाय मुक्ररोंके पाखाना 
भोर पेशाब नहीं करना चाहिये । 

(११ ) कोई शख्स ख्वाह फकीर हो या साधू विरहना अपने आले तनासुर 

.. को खेढ़े हुए सर बाजार नहीं फिरेगा । 

( १३ ) कोई शख्स किसी सुबद गाह पर ख्वाह वह मुताह्षिका अहछ इसढाम 

हो या हनूद मेछा ओर किसी किस्मका फुजला न डांलेगा। 

( १३ ) कोई शख्स बिछा इनानत मोहतमिम सफाईके कोई चीन मिस्छ । संखिया 

व सोमढखार ) वगैरहको फरोख्त न करेगा- 

( १४ ) कोई पाखाना बिछा इजाजत मोहतामिम सफाई के न बनाया नापेगा | 

( १५ ) किसी शख्सको किसी आढूह रोशनीकों नो रियासतकी जानिबंसे महज 

बेनगर रिफाह आम बनाया गया हो नुरूसान नहीं पहुँचाना चाहिये । 

(१६ ) कोई इमारत बिंठा इनाजृत मोहतमिम सफाईके तामीर न होंगी । 

( १७ ) जो कुँवा-चाह अहृछू हनूद या अहछू इसूछामके ढछिये पानी छेनेके वास्ते 
++ उसपर वह कौंमें नो निहायत अदने दर्नेंकीहें पानीन भरने 
पायेंगी । 

( १८ ) किसी शरूसको कोई महसूछ जो म्यूनिसिपल्लेटीकी तरफ्से मुकरेर किया गया 

हो हजम न करना चाहिये । 

( १९) हब्स इनाजत मोहतमिम सफाई रियासत हाय हिन्दुरतानीमें ख्वाह वह मुसक 
मान हो या हनृद एक जगह जानवरान्‌ निबह करनेके बास्ते मुकर्रर होंगे 

निसकी कमेला बोढते हैं । 

(२० ) किसीको कोई जानवर अपने घरों में जिबह न करना चाहिये हक्छा बबजह 
खास | 

(२१ ) किसी शख्सको अजरूय धोखा दही यानी कुत्ते या गयेके गोइतकों बक- 

रोका गोइत करके न फरोख्त करना चाहिये ऐसे शख्स भुस्तानिब समाय 


हिस्सहदौम । ( २६५ ) 


जायदके होंगे जो वाढी रियासत या उस हुकूमतके हाकिमकी राय पर 

मनहसर है। 

( २२ ) किसी शख्सकेा बेरहमीौसे मारना या जानवरान्‌ मजरूहसे कामन 
लेना चाहिये ॥ 

( २३ ) कब॒छ अज मेछा हाय मुसढछूमानी या हन॒द सर गरोहानकों छाजिम है कि, 
मोहतमिम सफ़्ाईको मुत्तिडा किया करें । 

६ २४ ) मालकान को चाहिये कि इमारत ताछाब व चाह व खन्दक या ट्सरे मकामात 
की ऐसी मरम्मत करें [कि जिससे अवामको खोफ व खतरा बाकी न रहे । 

( २५ ) कोई रास्ता या गुजरगाह या पगडंडी बिछामंजरी मोहतमिम अफुपर के 
न रोकनी चाहिये | 

( २६ ) रियासतकों मजाज है कि दफत मस्घूकुछ जिक में मुनासिब जाने तगीरों 
तबदीछ करे या कुछ ईनाद करे ॥ 
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हिस्सह दोम तमाम शुद । 





२५६ 





मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


(२६< ) मजमूझाजाब्तह फोजदारी ! 


हिस्सहसोम । 
चूंकि 

कोह आबू राजपूतानह की दारुढाखिछाफ और साहब वालाशान साहब एलेन्ट 
नव्वाब गवनर जनरल बहादुर रानपुतानह का मुस्तकिझ फरोद्गाह है और अकसर 
रऊसाय राजपुताना व वस्तहिन्द वगेरह 4 मौसिम गरमा तफरीहन कोह भावू पर 
रोतक अफरोन होकर चन्द्‌ माह तक कृयाम फर्माते हैं इसछिये जरूर हुआ कि इस 
मुकाम के कायदों और जाब्तों से भी वाकिफ हों ओर तावक्ते कि इस क़वायदकों 
यक जाय जमा न किया जावे तमाम कायदों का हासिछ होना ना मुमकिन है । पस 
दरीं सरत अहल्कारान्‌ व मुछाजिमान रियासत को बाफिफ व आगाह करना उन 
कवाअद व जृवाब्त से जो कोह आबू पर रायन और जारी हैं जरूरी खयारू करके 
तमाम क॒वाअद व जुवाब्त मुजिरिये व मसदरा गवर्नभेन्ट हिन्द व सीगह फारन डिपार्ट 
मेन्द थाने महकमा ममाहिक गेर व साहब ऐजेन्ट नव्वाब गवर्नेर नेनरछ बहादुर राज 
पूताना व म्यूनिसिपक्छेशे कोह आइू अंग्रेनीसे उ्देंभ तनुमा करके शामिक्त मजमूभ 
हाजा की गई नो रियासततों के बहुत कार आमद हैं ॥ 


अदूभब्द्‌ 
मीर तफण्जुल़ हुसेन वल्द मीर हुसेन अछी सारिश्तददार । 
अदालत मजिस्ट्रेदी कोह आज. 


फहरिस्त । 
(कृवानीन मुरजिना वर कोह आबू ) 
इस्वगैक् ऐक्ट बमूनिब नोझे फिकेशन फूरन ड्िपासमेन्द नम्बरी ( २८५ ) भरे 


हिस्सहसोम । (२६९ ) 


मकूमा २३ जनवरी सन्‌ १८८४ हई० व तीन बनरिए दीगर नोटीफ्किशन कोह आबू 
पर जारी और नाएिज हैं । 


नम्बर ऐक्ट मय सन्‌ नाम ऐक्ट 
४५ सन्‌ १८६०३० ताजीरात हिन्द 
६ सन्‌ १८६४ ई० ताज यानह 
११ सन्‌ १८६५६० . मताहिया सफोफा बिजाय इस ऐक्टके 
आबू व अनादरह का 
इस्माठ कान कोट 
छान सन्‌ १८८५३ ० 
4नोटी फ़िकिेशन नम्बर 
( १३७५ ) आईं म- 
कुमा २५ मा्चे सन्‌ 
१८८९ ६० रायन 
और नाफिज हुआ 
१५ सन्‌ १८७७ इं० मियाद हिन्द 
अव्वलसन्‌ १८७९६० . स्टाम्प हिन्द 
१० सन्‌ १८८९ ६० मजमश्ष ज़ात्वा फ़ोजदारी 
१४ सन्‌ १८८२ ० मनमूञ जात्वा दीवानी 
१० सन्‌ १८८६ ६० मजमूअजात्वा फोनदारी 
६ सन्‌ १८८८ ६० कजो कं, 5 “ऐजन 
७ सन्‌ १८८८ ई० मजमूभजात्वा दीवानी 
२० सन्‌ १८८८ ३० भनमूञ्ञ जाता दीवानी. «- “ऐजन 
अव्वछ सन्‌१८९०६३० महसूलं आरानी 
२१ सन्‌ १८७९ ६० अखत्यारात मुमािगगेर व 
हंवाढुगी मुनारेमान की(दफुअ) 
६ सन्‌ १८८६ ६० विछादत व अंबात दफेयात 
सन्‌ १८८९ इईं० ११ व २४ व २ 
नोटी फिकेशन नम्धर आबके जंगछी परिंदोंकी 
.. २५६८ आई हिफानतका कानून । 
७ सन्‌ १८७० ई कोर्ट फीस 


( २७० ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


एक्ट २१सन१८७९ ईं० हवाढगी मुनारेमानह व 
अखबार रियासत गेर 
मुंरमा अल एक्ट नम्बर 
१२सं० १८९१ ईं० 

निम्रताईन 


निम्नताईन 


९, 
तजुमा. 
नोटी फिकेशन यानी इश्तिहारात 
फारन डिपार्टमेंट यानी महकमा 
मभालिक गेर । 
जूडीशछ यानी काररवाई अदालत 
मुकाम फोर्ट विढियम ( कछूकत्ता ) म्कूँसगा २३ जनवरी सन्‌ १८८४ ई० 
नम्बर २८४-हए भाई-इश्तिहारात मुफस्सिढा जेल मजारिया गवर्नमेन्ट हिन्द ब मुह- 
कमह फारन डिपाटटमेन्ट इसकी रुस मनसख कियेजातेहं-यानी 
तम्बर ३७०-मवरेंखह ३१ अक्टूबर सन्‌ १८६६ ई० 
नम्बर ८४- मवर्रणह ३० अपरे सत्‌ १८६७ ईं० 
नम्बर १०२-हफ आई व ने मकूंमा २ जौाई सन्‌ १८८० ई० 
नम्बर १३५८-हर्फ जी-मकूंमा २५ नवम्बर सन्‌ १८८२ ई० ( दो दफात अखीर ) 
नम्बर २५९७०-हफफ जी-मर्कूमा ८ नवम्बर सन्‌ १८८३ ३० (दो अखीर दफात और 
वह हिस्सा अव्वल दफा कि जिसकी रुसे कप्तान, मे, एव, बोल 
साहब मजिस्ट्रेट आबू मुकररर हुये । 
नम्बर २८७०हफ आई-चंकि जनाब नथ्बांब गवनेर जेनरढर बहादुरको बश्जढास 
कौन्सछ इसख्तियारात ब हुकुमत बाबत इणमराय इश्तिहार मुफ्स्सिछा 
जैछ उन इन्तिजामात की रुसे नो रावसाहव बहादुर रईस सिरोददी के 
साथ हुए हैं हासिछ हैं लिहाना मुश्तहर किया जाता है कि कवानीन 
मुंदनों जैठ आबू व अनाद्रा में मय उस सढ़क के जो आदू सेनीटरी 
यम ( कोह आबू ) से आबू रोड रेलवे स्टेशन व वानार खराही के 
जाते हैं नाफिन व नारो हैं। 
_मनमूअ ताजीराम हिन्द ( ऐक्ट नम्धर ४५ सद्‌ १८६० ई० ) कानून तानया- 
नह व्‌ ( ऐक्ट नम्बर ६ सन्‌ १८६४ ३० ) कानून अदालत मतालिया खफीफा ऐक्ट 
नम्न्नर ११ सन्‌ १८६५ ६० | 


हिस्सहसांम । (२७१ ) 


कानून मयाद समाअंत ( एक्ट नम्बर १५ सनू १८७७ ई० ) कानून स्टाम्प 
( एक्ट नम्बर १ सन्‌ १८७९ ३० ) मनमूज जाब्तह फोनदारी ( एक्ट नम्बर १० 
सन्‌ १८८९ ६० ) मनमृअ जाब्तह दीवानी ( एक्ट नम्बर १४ सन्‌ १८८२ ३० ) 
नम्बर २८६-हर्फू आई-चोके जनाब नव्वाब गवनेर जेनरल बहादुर फो बइनछास 
कोन्सल बज्रिए उन इन्तिनामात के जो राव साहब बहादुर रईस सिरोहीके साथ 
हुई हैं-इख्तियार हुकूमत इनरा फर्मोने इश्तिहार मुन्दनों मै के बगुरल अमढ में 
छाने उस इख्तियार हुकूमत के व इख्तियारात अतीया जुर दफा ४ व ५ कानून 
नम्बर २१ बाबत सन्‌ १८७९ ३० व कानून इख्तियारात सरकार अन्दर रियासत 
गैर-व इसख्तियारात बाग गिरफ्ता मुजमान मसदूरह सर्‌१८७९ इं० व्‌ नीज बगरन 
अमढ में ढाने दीगर जुमह॒ह इख्तियारातफे जो इसबारह में हासिल हैं-ननाव 
नव्वाब गवर्नर जेंनररू बहादुर ब इनहास कौन्सिल हिदायत फमोते हैं कि फौजदारो 
व्‌ दीवानी इख्तियारात अंदर हृदूद्‌ आबू व अनादरा मय हृदुृद उर सडकके जो 
आबू सेतीय्रीम ( कोह आबू से ) आबूरोड रेलवे स्टेशन व बाजार खराड़ों को 
जाती है बमूनिब्र तरीका मशरणए जैलके अमछ में छाये नाय। यानी- 
( ए ) इख्तियारात फोजदारी | 
दृफूअु १ - एक साहब मननिस्‍्ट्रेट आबूके होंगे-जितको जनाब नव्वाव गवर्नर मेंबरछ 
बहादुर बइनछास कौन्सिठ उस ओहदेपर बजारेए उनके नाम या भो 
हदेफे वक्तन्‌ फुवक्तन मुक्रंर फमोबिंगे ।. 
दफ॑अ २- साहब मजिस्ट्रेट आबू अन्दर हदूद मनकूरुछ सदर इख्तियारात॑ मजि- 
स्ट्रेट जिछा मशरए मनमृञ जाब्ता फौनदारी अमछ में छावेंगे ॥ 
दफअ ३ “साहब कमिश्नर अज॑मर व मेरवाडा मौजूदा वक्त इख्तियारात शेशन 
कोट और साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरछू बहादुर राजपूताना मौजूदा 
वक्त इख्तियारात हाईकोर्ट मुन्दर्गा जाब्तरं मणकूर निस्वत हमढछा मरा- 
यम॒के जिनमें साहब मानिस्ट्रेट मजुकूर आब शलश्तिरात मजिस्ट्रेट अमछमें 
छाते हैं>अमढछ में छावेगे-मगर अदाढ़त शेशनका वह हुक्म जिसमें 
॥ मन्शाय मजमृञ् मनक्रके अदाझुत हाइकोर्टसे बहाढी सजाय मुजत्वि- 
भा ज़रूर हो बगरज मंजूरी बहुनूर जताब नव्वाब गबनेर जेनरछ बहा- 
डर इजएछांस फोंसिल इरसाक कियाजाबवेगा कि बश्नछास साहब एजेन्ट 
गयनेर जेनरक बहादुर श्नढास कोसिक इरसाछ किया जावेगा । 
दफओ ४०|इस गोटी दिकेशन ( इश्तिहार ) के मदात मुन्दगों नकिय इनेछास साहंब 
गवनेर मेनरछ बाढ्मा जुम॒ढा कार्रवाई क्षय फौनदार्राके मुताहिक, हैं 


( २७२ ) मर्जमूअंजाब्तदफ्ना जदारी । 


सिवाय कारेवाई हाय मुताहिका रअय्यत बतीनया अहझ यूरुप और 
अशखास जो बसमूल रअय्यत अहछ यूरुप मुछानिम करार दिये 
गये हों-और सिवाय उन मुकदर्मोके जिनमें मुस्तगीस ( अगर कोई 
हो ) और मुछनिम दोनों राव साहब बहादुर रइंस सिरोही के रे- 
आया हो | 


( बी ) इख्तियारात दीवानी । 


दुफअ ६-साहिब मजिस्ट्रेट आबू अन्दर हृदूद मज॒कूरुह़ सदर इठ्तिरात नेढ अमढ 
में छाववेंगे । 

(ए) इख्तियारात अृदात मतािबा खफीफा मशरूहए कानून नम्बर ११ सन्‌१८६५३ ० 

( बी ) इख्तियारात अद्ाढत निछा मशरूहा मजमूअ जात्या दीवानी वास्ते समाअत 

ताछिशात इब्तदाय बिछाताअइडन तादाद व कीमत शे मतदावियाके- 

दफअ६-साहब एजेन्ट गवर्नर नेनरढ बहादुर रानपूताना मौजूदा वक्त- 

(ए ) उन मुक्हमातमें निनमें साहब मजिस्ट्रेट आबू इख्तियार जजी अदाढुत 

मतालिबा खफीफा अमछ में छावें इख्तियारात हाईकोटे मशरा एक्ट नंबर 

सन्‌ १८६५ ३० । 

( बी ) और निन भुकृदमों में साहब मजिस्ट्रेट आबू अदाढत निरछाके इख्तियार 

अमल में छातें उनमें अुदाउझत अपीछ व जुदाकृत हाईकोदे मुआफिक शरह जाब्ता 

दीवानीके-अमढमें छार्वेगे- 

दफुअु ७-दस इश्तिहारके मदात ४ व ५३ ६ ऐसी! नाछिशातके मुताह्विकान 
होंगे निन्‍में मुह ओर अुद्दायछा दोनों रिभजाय राव साहब बहादुर रईस 

' सिरोही केहों । 

नम्बर २८७०-हफ आई-बमरिए इख्तियारात अतीया जेर दफा ६-एक्ट नम्बर 
२१ सन्‌ १८७९ ई० ( कानून इख्तियारात सकोर अन्दर रियासत 
गैर- व इस्तियार बाज गिरफ्ता मुनारिमान मसदूराह सन्‌ १८७९६०) 
'ब जुमछा दोगर इस्तियारात जो इस बारह में हासि हैं जनाब 
नथ्वाब गंवनेर जेनरढ' बहादुर ब इनछास कोंसछ साहब मजिस्ट्रेट आबू 
मोजदा वक्त को बशर्ते कि वह रअय्यत बरतानियां- 

अहछ यूरुप हो जस्टिस आफदीपीस अन्दर हृदूद आबू व अनादरा बशमूँल हंदूँद॑ 
सडक जो आबू सैनी टरीयम्‌ ( कोह आधदबू ) से आबू रोड रेढवे स्देशन व बाजार 
ख़रादी तक नाती है मुकरेर फूमाते हैं। 


हिस्सहसोम |! ( २७३ ) 


नकल । 

नम्बर ३६८३-आई-तोटी फ़िकिशन याती इश्तिहार महकमह ममाहिक गैर शमझा 
२४ सितम्बर सन्‌ १८८७ ई०-- 

जनाब नव्वाब गवर्नर जेंनरछू बहादर किशृवर हिन्द बश्नलास कोन्सिल इश्तार 


महकमह ममाहलिक गेर नम्बरी २८६ आई मुर्कूमा २६ जनवरी सन्‌ १८८४६ई० 
में हस्व नैछू तरमीम फुर्माते हैं- 


बनाय ढफ्नु अव्वह असिस्टेंट एजेन्ट गवर्नर नेनरल बहादुरके लफ्न कमिश्नर 
अजमेर मेरवाड़ा पढ़ता चाहिये- 


०५०७०. 
(दस्तवत-एच-एम देवरमेंद 
सेक्रेटरी गवनमेन्ट 
( हिन्द 
तजुमा 
कृवाअद्‌ । 


मंजूर फमृंदा म्यूनिसिपिलऐन्ड सेनीटरी कभेटी कोह 
आबू दर जठसह मोनकिदा १९ भगस्त 
सन्‌ ३८६८ ३० 


( १) कोई शख्स जो अन्दरूं स्टेशन कवाअद मुन्दजेह जुछ के खिछाफू अमर्द्रामद्‌ 
करेगा वह शख्स सजाय जुमोना का मस्तृनव होग/-निसकी तादाद मुब- 
छिग ५० ) पचास रुपये से जियादा न होगी- 

(२ ) कोई शख्स मैठा कचरा किसी क्स्मिका सड़क आम या सकोरी जमीन 
इउचतादा पर जो जगह काबिल ऐतरान हो नहीं रख संफेगा-ओऔर न अपने 
नौकरको रखनेकी इनाभृत देगा सिवाय ऐसी जगह और इस तरीकके 
निसको कमेटीने मंजूर कर ढिया हों- 

( ३ ) सिवाय ऐसे घंटों और ऐसे रास्तह से जो मिननानिव म्यूनिसिषिछ्त कमेटी 
मुक्रर किये गये हैं कोई शख्स पाखाता (गो ) या दूसरी मुनिर या भोर 
कोई नाक्िस चीज न के जासकेगा- 

( ४ ) मालिकान या किरायेदाराद हर मकान या मकानों से कि नो हद स्टेशन 
में बाकै हें-पाखाना यापाखाने उससर जमीन प्रर कि जो बंगढछों या मकादोंके 

२१ 


(२७४ ) मजम्‌आजाब्तहफोजदारी । 


मुताह्लिक हैं-हनब तनवीन कमेटीके बराय इस्तेमाह उन अशखासके जो 
उस हिस्सा ज़मीन पर मकान या मकानों में बृदोबाश रखते हैं बनवाया या 
धनवाये नावेंगे- क्‍ 

( ५ ) हर एक बाशन्दा मकान तमाम मैठा, खराब, और फूजृढा या दूसरी मजर 
चीजें उस मुकररह जगह पर रोम मर्रह फिकवा देगा अपने मकान पर या 
मुत्तसि्ठ अपने मकान के स्टेशन के खाकरोब के उठा छेजानेके वास्ते तेयार 
रकक्‍्खेगा- 

(६ ) तमाम ग्‌ ( तर मेढी चीनें ) इस तरह से जमा को जावेंगी-निस तरहसे कि 
इसकी बाबत कमेटी ने हिदायत कौहो- 

(७ ) माहिक मकान या किरायेदार हरएक मकान या बंगढ॒ह का झ्वाह बह 
सकूनत के छायक हो या नहो अगर उसमें मैछा होगया हो या रूईदगी का- 
बिल ऐतराज्‌ ब वजह कसरत बारिश के पैदा होगई हो ऐसी हाछूत में मौसिम 
बरसात के ख्तताम होने पर तमाम बाशन्दगान मकानात को छानिम होगा 
कि उस रुईदगी को फौरन काट ढाढ़े कि जो बजुमानह सख्त बारिश नहीं 
कर सकती थीं- 

( ८ ) कोई शख्स जानगझ कर कोई ऐसा फैक न करे कि निसके बाअस छृत कें 
अमरान्‌ फैछ जानेका अहतमालछ हो-थैका मुसतसना किया गया है- 

(५ ) किसी शख्स को स्टेशनके हृदूद के अन्दर फूसछ काइत नहीं करनी चाहिये 
कि जो सफूईके लिहाज पर या बनावर पर एतरानके काबि हो- 

( १० ) हरएक बाशन्दा जमीन झाडी या दरख्तोंको बढ़िहान उस तरीकों के छांटे 
या कृढ़म करेगा-नो कमेटी ने मुकरर कियाहों-और बिछा मंजूरी कमेयी के 
37 कक को कोई दररुत जवान काटना या नेस्‍्त व नाबूद नहीं करना 
चाहिये-- 

( ११ ) कोई शस्स बगैर हुक्म कमेठी के “सूवर” को स्टेशन के अंदर न पाछ सकैगा- 

( १३ ) कोई शख्स जानवरान को न रख सकेगा जो तकछीद या तन्दुरुस्ती को 

मुनर हो और न ऐसी नगह कि जो कमेये की राय में ना भुनासिब हौ- 
: ऐसे जानवरान्‌ नहीं रक्खे जा सकते बिछाखोक ब तन्दृरुस्ती व आराम 
आम्मा खढायक- 

( १३.) कोई शख्सकी किसी जगह पाखाना नहीं फिरना चाहिये-सिवाय सरकारी 

ओर खानगी पाखानों के-और किसी झख्स को अपना निस्म बे अदबी से 


का आम मा गुनर गाह आम या किसी और जगह पर नहीं सोढता 
भाहिये- 


हिस्सहसोम । (२७५ ) 


( १४ ) किसी शख्स को किसी कृएं पर गुसछ न करना चाहिये- 

( १५ ) किसी शख्सकों जामा हाय पोशीदनी और बर्तत बावर्ची खानहके किसी 

फूर्ये पर महीं धोने चाहिये- 

( १६ ) आम्मा सलायकफे नहाने के वास्‍्ते नक्की ताछाब में जगह मुकरर कीजा-« 
वैगी हरएक- 

( १७ ) उमूमन्‌ एक जगह नकीं ताढ़ाब पर तीरथ वाढॉंके ( ) नहानेके 
वास्ते मुक्रर होगी- 

( १८ ) जो शख्स किसी छूत छगने वाढ़े आनैह में मुब्तिता हों उसकी किसी भाम 
घाट पर न नहाता चाहिये- 

( १९ ) थोबी घाट नकी ताढाब पर युरोपियन और हिन्दुस्तानियोंके ढिये अछ- 
हृदा मक्रेर होगा- 

(२० ) किसी शख्स को तामीर करता और रखना नहीं चाहिये-कोई पाखाना 
या मेरा जमा करनेके छिये किसी दरिया या ताढाब या हौनु या चाह या 
खरमा के नजदीक जहां से पानी छिया नाता है या ऐसा न करना चाहिये कि 
निससे पानीके खराब होजाने का अहतमालहो-- 

( २१ ) किसी शख्स को, निबह नहीं करना चाहिये खूराकके लिये किसी 
चोपायेकी सिवाय आम कमीले के जब तक कि कमेटी से इनाजृत 
हासिछ नकी गई है- 

( २२ ) आम कमीले ऐसे मुकामात पर होंगे निसे कमेटी बढिहान तन्दृरुस्‍्ती 

व आराम अवाम पसन्द करें-ओर वह साफ रक्‍खे जादवेंगे- 

(२१३ ) किसी शख्सको कोई मरीज जानवर ( चौपाया ) निबह करना या कराना 

नहीं चाहिये- 
(२४ किसी शख्स को कोई चीज़ खुर्देवनोश इन्सानकी ने कमेटी की रायमें ना 
काबिल और मुनिरहे फुरोरुत करनेके छिये रखनी नहीं चाहिये औरं न 
फ्रोख्त करनी चाहिये- क्‍ 

( २० ) किसी शख्स को कोई चीन खुदंगी व नोशीदनी में आमेजिश नहीं करनी 
चाहिये कि जो मुनिर होवे ओर न बहरादह फरोख्त जान बूझ कर 
किसीनाकिस ओर सुनिर रै को रखना बाहिये-._ 

( २६ ) किसी शख्स को“सूअर” का गोहत बिढा मेरी कमेटी के फरोरुत नहीं 

करना चाहिये- क्‍ 

( २७ ) किसी शख्सकों कोई नाश किसी ऐसी जगह दफून करनी या जानी नहीं 

चाहिये जो जगह इन अग्राज॒के वास्ते कग्रेटे से मंजूर नहीं हुई हो- 


( २७६ ) मजमूआजाब्तहफो जदारी । 


( २८ ) किसी शख्स को मुक्रंर नहीं करनी चाहिये बिला मंजूरी कमेटीके कस्साब 
की दूकान या कोई जगह 'किसी चीज के पिषछाने या जोश देने या ओझडी 
था मठक्रे वगेररके साफ करने या खाबूं बनाने या खाहरंगने 
या ईट बनाने या तने की अद्दी या कोई ओर कारखाना या और कोई 
शैकि निससे किसी तरहकी बदब्‌ तअफुन पेदा होने का अहतमाछहो- 

( २९ ) किसी शख्स को पत्थर या कंकर की खान या ईटोंके वासस्‍्ते मिह्ठे नहीं 
सोदनी चाहिये सिवाय उस जगह भुक्रेरा के जो म्यूनिसिपिछेटी से मेजर 
होगई हो और हरशख्सको चाहियें कि जिस जगह से मिट्टी वगैरः छेवें उस 
जगह को बतोर सढ्ामी के कन्दाकरें या गठमें नाडिया बनादें- 

(३०) मालिफ किसी इमारत तालाब चाह गठे या दसरे मुकामातको छाजिम होगा 
कि मरम्मत व हिफानत करें-इमारत या उसके मताद्विका मकानात की जो 
आम्मा की हिफुजतके वास्ते जरूरी हो ओर ऐसी मरम्मत होनी चाहिये कि 
जिससे खोफ़ व खतरा बाकी नरहे- 

(३१ ) किसी शस्सकों बनाना या रखना नहीं चाहिये कोई छत या दीवार ऐसे 
झॉपड़े और मकानोंकी उन अशियाय से के मिनसे आग छगनाने का 
अन्देशा और अहतमाल है ( याने मिसक्ु घासके ) नो खौफनाक खयाल की 
गई हैं- 

( ३३२ ) किसी शख्स॒कों सहक आम या गूजरगाह आमको बगेर सदहाह साहब 
मनिस्ट्रे० बहादुर कोह आाबूके और विछामंजरी कमेटीके बेना तौर पर न 

तबदीर करना चाहिये और न सरका देना चाहिये । 

( ३३ ) हर शस्सकों अपने अहयतों की दीवारों खंदकों या बाडों या दांगर बंगलों 
के मुताह्लिका मकानात की मुनासिब मरम्मत शकिस्तोरेख करनी चाहिये 
( हरब मजान्विजा रेजूलेशन म्यूनिसिण्छि कमेटो आबू मवर्रखा १०नवम्बर 
सन्‌ १८८३३. ) 

( ३४ ) किसी शख्सकों कोई नदीद इमारत या झोंपडा बीलिहाल सफाई उस मकाम 
पर नहीं बनाना चाहिये नो कमेटीकी राय में काबिह ऐतराज या जो गुज॒- 
रगाह आम में हर्ण डाढ़ता या खललछंदान हो- 

( ३५ ) किसी शख्स को किसी जानवर पर स्टेशन के अन्दर सवार होकर बेपरवाही 
से इस तरह नहीं दोड़ाना चाहिये।ककि मिसके बाअस दूसरों को मरर का 
अहतमारल हो- 


५ ३६ ) किसी शंख्स फो किसी सकौरी जमीन पर जानवरों को चराना या ऐसी 


हिस्तहसोम (२७७ ) 


जमीतको इस्तेमाछ में ठाना बतार जाय कयामके बिछों इनामत साहब 
मजिस्ट्रेट बहादुर कोहं आबू के नहीं चाहिये, और ऐसी कयाम की जगह 
सेनीटरी कमेटीसे मंत्र होगी- 

( ३७ ) किसी शख्सकों टट्टया दूधरे जाववर स्टेशन के अन्दर चरानेकी ग्रज् से 
आवारा नहीं छोड़ने चाहियें और न उनकी पैर बांधकर स्टेशनंके अन्दर 
चराना चाहिये-यह अमर ममनूअ नहीं है कि ऐसे अशख़ासके छिये कि जो 
अपने जानवरान को रस्पीं या दूसरी चीन स बांधकर जो उनके कबूज़े में 
रखसके चरासकते हैं भोर नीन हर शख्स मजान इस अमर काहै कि ऐसे 

क्‍ आपारा जानवरों को कांनीहोंस भें लेजावे- 

( ३८ ) किसी शख्स को बाजा या ओर किसी किस्मका आहछा या फूंकना या बजाना 

'नहीं चाहिये सिवाय ऐसे भोकात और जाय मोईना के निसकी बाबत साहबमणिस्ट्रेट 
बहादुरसे इनानुत हासिल हुईं हो और कबूछ अजी कमेटी की मंनरों 
हो चुकी हो- क्‍ 

( ३९ ) किसी शख्स को आतिशबाजी या हवाई खतेंगा नहीं छोड़ना चाहिये 
बशतें कि पहले साहब मानिस्ट्रेट बहादुर कफोह आबूसे इनाजुत छीगई और 
कमेटीसे मंजूरी हो चुकी हो- 

( ४० ) कवाअद बराये इम्तिहान रंडियें या कस्बियों ओर उनके माढूमाके जबकि 
वह अमराज मुतअद्दी में मुबतिछा हों जो हर्ब तनवीन डाक्टर मोर साहब 
बहादुर एजेंसी सेन राजपूताना शामिरू हुये हैं उसकी मंजूरी साहब 
एजेन्ट गवनेर जनरल बहादर राजपूताना मंत्र फर्मी चुके हैं और कमेर्टीने 
भी पसन्द फुर्मोया है- 

( ४१ ) सगात्‌ (कुत्ता) आवारा जो गुजरगाह आमपर फिरते हुए नजर आयेंगे उनकी 
मुज्रंत से महफूज न रहा जावे तब वह महफून रहने की ग्रन से मारडाढ़े 
जावेंगे- 

(४२ ) निस किसी पर वाके आबू बाज़ार में किसी बच्चेके चेचक॑ निकले वह फोरन 
खाढ़ी कराया जावेगा-भोर उसमें गंधक की धनी दी जविगी-छीप दिया 
जावेगा-झोपडियां जढादी जार्वेंगी- 

( ४३ ) अना चेचक के वकूअ होने पर मरीम चेचक को एक अछहदा ऐसे मोंके 
पर रक्खा जावेगा-नों मौकों कमेटी मंजर फमी चुकी है- 

( ४४ ) एक बाड़ा ऐसा बनाया जावेगा कि जहां आवारा नानवर चरते हये भेन दिये 

जब और जमाना देने पर असछ मालिक को,वापिस दिये जावैं- 


( २७८ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


( ४५ ) इन कवाअद मतंबिया मज॒क्रह में तगीरों तबदीर या मन्सूख करनेका कमें 
टीका इख्तियार और इकृतिदार हासिढ है- 

५ ४६ ) सिवाय इसके कोई दूसरी शरायत हों मनिस्ट्रेट साहब बहादुर और सेकेटरी 
म्यूनिसिपिक्त कमेटी कोह आबबू मुन्सरिम आंछा अमछाकी मिनजातनिब 
कमेटी और आम मुन्तनिम सेनेटरी कमेठीके मुकरर फर्माई गई हैं ॥ 


कवाभद मरज़ाद हस्व सुन्दजह ले जल्तह सुनकिदह 
२३ अगस्त सन्‌३८७७ हं० कमेटीने मंजूर फर्माये । 

( ४७ ) कृवाभद मुन्दनंह सदर के खिढाफ इतेकाब करनेवाढ। जुर्मॉनहका मस्तू« 
जब होगा-जिसकी तादाद मुबलिग ५० ) पचास रुपये से नियादा नहीं 
होगी, और निस हाढवत में वही कसर मु्तंकब से पैदर पै सजेद्‌ होता रहे 
तो हर एक दफ़़ के जुमेकी बाबत मुतेकब :जुमोनहके कषिछ होगो- 
ओर इस इत्तछाअ के मनन्‍्कजी होनेके बाद नो उसकों मिन्मानिब' कमेटी दे 
गई हो निसकी तादाद पांच रुपये योमियासे नियादा न हो और किसी 
अदम अदाय जुर्मोनह की हाढत में जो इस कायदेंके मुआफिक तनवीज 
किया गया हो-गुनहगार मुकृदमा जमीमा में इस छायक होंगा कि वह कैद 
किया जवि-निसकी मयाद एक महह से ज़ियादह नहो और दूसरी हाढछतों- 
में कैद जिसकी मयाद आठ योमसे नियादा नहीं हो- 

( ४८ ) इस्तगासा जेर कृवाअ३ई हाना बराय अदम तामीढ किसी काअदोंके साहब 
मेनिस्ट्रेट बहादुर कोह आबूंके रोबरू दायर होंगे जो कमेटी की तरफ से 
मुकरेर किये गये हैं या कोई और शख्स निसको कमेटीने बढिहाल इसके 
दख्तियार अता किया हो- 

( ४५ ) तमाम बाकियात टेक्स नो कृवाअद्‌ हानाकी झूसे मुकरर की गई हो इस 
तरह काबिछ वसूछ होंगी निस तरह कि जुर्माना वश्रछ होने की बाबत 
ज़ेर दफा (३८६ ) नात्वा फ़ौनदारी एक्ट नम्बर १४ सन्‌ १८८२ ई० 

.. काअदामुक्रर है- 

तमाभ कवाअद मजकूरा और नीजू कवाअद मुन्दजेह ज़ेल जो ईजाद 

किये गये हैं गवरनेमेन्ट आफ इन्डियासे बसीगा अजुलाय गैर हस्य 

रेजूलेशन नम्बरी ( $२५ ) जी मव्रेसा १८ मार्च सन्‌ 
१८७५ ३० मेजूर फ़मोये गये हैं । 


( ५० ) हर एफ सदोर किसी ख़ान्दान को जरूर है कि वह किसी मौत या विछादत 


हिस्सहसोम । (२७९ ) 


को बाद वकूअ बादोत नो उसके मकान में हुईं हो ब मयाद २४ घेठा रनि- 
स्टर करावे- 
(दस्तखत हढेफ्टिनेन्ट चार्दंस, ए एट 
साहब बहादुर मनिस्ट्रेड व सेकेटरी म्यूनि- 
तक ऐन्ड सेनीटरी कमेणे कोह आबू- 
४ सितम्बर सन्‌ १८७८ ई० 


काअदा मुन्दनों ज़ेल ने म्यूनिसिपिल ऐन्ड सेनीटरी कमेटी आबूके 
जलसह मुनकिदा १६ जोलाई सत्‌ ८८ ई० में तनवीज़ होकर 
और साहब एजन्ट गवनेर जेनरल बहादुर राणपूतानाने 
बज़रिये चिट्ठी सेक्रेटरी पवलिक वक्‍से डिपाटे मेन्‍्ट नम्बरी 
(३१३६ ) हफे ऐस मकूगा १५ अगस्त सन्‌ 
१८८८ ह० मेजूर फ़रमोया। 
( ५१ ) कोई शख्स बेरहमी को काममें न छावेगा-किंसी जानवर के मारने बह- 
सढूकी और जानकंदनीकी हाढत में करने से- 
दुश्तखंत-ऐेफ्टिनेंट डब॒ल्यू स्टस्टंन साहब बहादुर मनिस्ट्रेट व सेक्रेटरी म्यानिसि- 
पिछ एंन्ड सेनीयरी कमेये आबू ॥ २४ अगस्त सन्‌ १८८८ ईं० 
हस्व जेल कृवाअद प्रजलिज मेम्परान्‌ म्यूनिष्तिपिल ऐन्ड सेनेटरी 
कमेटी कोह आबू व जलतह सुनकिदा ७ जून सन्‌ १८८९ हैं ० 
जिसको साहब एजेन्ट गवनेर जेनरल बहादुर राजपूताना ने 
बजूरिए चिट्ठी अंग्रेजी नम्घरी (१९८०) हफे ऐस मकझूँमा 
हे जून सन्‌ १८८९ ३० बृविसातत साहब सेक्रेटरी 
पबलिक वक्‍्से डिपार्टमेन्ट ने मेजूर फ़मोया । 

(५२ ) नोढाई को हरएक साढकी बशर्तें कि उस वक्त स्ातिर ख्वाह बारिश शुरू 
हुईं हो-जों कोई घास की झोपड़ियां उस.साढ में खड़ी की गई हों बह 
म्यूनिसिपिक्त कमेटीके इम्तिजामके मुताबिक नेस्त व नाबूद करदेनी चाहिये 
और उसका पुराना घास उठादिया या जढादिया जावे- 


( ५३ ) जब कोई रईस हिन्दुस्तानी या ठाकुर पहाड़ देखनेके वास्ते आना चाहें तो 
ढनको चाहिये पन्द्रह योम पेश्तर आनेसे मज्िस्ट्रेट साहब बहादुरकी मुत्ति- 


( २८० ) मजमूआज़ाब्तह॒फौजदारी । 
छाज़ फ़मोवेंगे-तादाद हमराहियात्‌ व जानवरान से जो रईस मनक्रके 
हमरह आदेगे- 
एक सब कमेटी पोेटिकठछ आफीसरसे अगर वह आबू पर मौजूद हों मिछकर 
इम्तिहान करेगी उन अहातोंका झ्वाह वह रईसकी मिल्कियतसे हों या किराये पर- 
और इस अमरकी साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरढ बहादुर राजपूतानाकों रिपोर्ट की जावे 


गी-कि इस अहातह में किसकदर हमराहियात्‌ ओर जानवरान बढिहान इन्तिनाम 
सफ़ाईेके समा सकते हैं ॥ 


| दृस्‍्तखत ऐछेफ्टिनेन्ट एक इम्पी 
साहथ बहादुर मनिस्ट्रेट ब सेकेयरी 
म्यूनिसिपिक्त ऐन्ड सेनीटरी कमेटी 

आंबू, 


हस्व जेल काअदा म्यूनिसिपिल ऐंड सेनेटरी कमेटी आबूसे २८ 
अगस्त सन्‌ १८८९ ३० को तनवीज़ हुआ ओर साहब 
एजेन्ट गवनर जेनरल बहादुर राजपूताना ने बजारए 
अपने सेफ्रेटरीके चिट्ठी नम्बरी (३३४० ) हफ॑ ऐस 
मर्कमा ७ घ्ितम्बर सन्‌३८८९३ “मंजूर फमाया। 

(५४ ) तमाम इन्तकाढ भायदाद गेर मन्कूछा का साहब मजिस्ट्रेट बहादुर कोह 


आबूके दफ्तरमें रनिस्टर किया जावेगा ओर रजिस्ट्रेशन फ्री. वाजनि- 
बुढुअदा होगी-निसे साहब एजेन्ट गवनेर जेनरढ बहादुर राजपूतानाने 
मुकरंर फर्माया है- 
दस्तखृत-छेफ्टनिट एक इम्पी साहब बहादुर मनिस्ट्रेट व 
सेकेटरी म्यूनिष्चिषद्ठ ऐन्ड सेनेटरी कमेटी कोह आइबू. 
अलमुतरजिमा 
सैय्यद्‌ तफ़ज्जुछ हुसेन 
सरिर्तहदार-१५ सितम्बर सन्‌ १८९३२ ईं, 


'हिस्सहसोम-। ( १८१ ) 


हस्पजेल काअदह को म्यूनित्तिपिल कमेटी आइने अपने रेजूलेशन 
नम्बर ( ४ ) मवरेखह १३ महे सन्‌ १८९३ ० में मंजूर किया 
ओर साहब एजेंट नव्वाव गवनेर जेनरल बहादुर राजपूताना 
ने बजरिए चिट्ठी अंग्रेजी(२१६७) एस मबरेखह २१ जो- 
लाई सन्‌ १८९३ ३० 
बतबःसुल अपने सेक्रेटरी सीगा तामीरात राजपूताना मंजूर फमेया. 


( ५५ ) नक्की ताढाब की मुग़ौबियों के नेस्त व नाबूद करने या रैजारसानी से अश- 
खासको इन्तना किया जाता है- 


0 
तजुमा | 
( कृवाअद बराय हसूछ आराजी बगरन तामीर वाके कोह भादू ) 

(१) कोई आराजी मुस्तमिछ न होगी और न उसपर इमारत बनाई जावेगी चन्द 

रोनाभी बगेर इनानृत मजिस्ट्रेट कोह आबुके- 

(२ ) तमाम दखवोस्तें बराय आराजी बगरन तामीर या बहगरान दीगर बहुनूर 
साहिब मनिस्ट्रेट बहादर कोह आवू जो म्यूनिसिषिक कमेटी आइूकें सेके- 
टरी भीहें मय एक दुरुस्त नकृशा इमारत मुजन्विजाके जो बनाई नावेगी 
पेश करनी चाहिये-हर एक नगह की ऐसी दंख्वोस्त के हमराह सिवाय उस 
जगह के कि नो बाजार में वाके हो चार तकूछ ठीक पेमाइशी नकशों 
जमीन मुताह्लिका के होनी चाहिये निसस्‍्का स्केढ ५० फीट १ इंच में हो 
और जिंस भाराजी के वास्ते दर्स्वॉस्त की गईहो उस नगह के हृदृद व मौके 
बलिहाज नजदीकी गुम्रंगाह के और यह कि उसका गुजरगाह किस 
तरह तनवीन कियागया और नीन्‌ ढांच मकानेंका कि नो उस जगह 
पर तामीर कराने तनवीन हुए हों नकशह भें नमांयां करती चाहियें-दो 
नकछ नकशह मकानान तनवीनशुद्दा हैं पेमायश भी होनी चाहिये और 
बसूरत नायद मकानात जाय हासिछ झुद्या पर तामीर कराने की सिर्फ एक 
कापी नकशा बखिद्मत मणिस्ट्रेट साहब बहादुर भेजनी चाहिये यह पेमायश 
किसी शख्स वाकिफकार- से कि. निसको साहब मजिस्ट्रेट बहादुर पसन्द 

फोर तैयार कराया जावे ॥ | 

( ३) अगर वह नगह बाजार में वाके हो-तब उस्त जगह को दो या नियादा मेम्बर 

म्यूनिसिपिक् कमेटी के हमराह किसी अहस्कार दूबोर सिरोही मुछाहिना करेंगे 
ग्रे 


( २८२ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी 


अगर सफाई या और किसी नहन्‌ से वह जगह काबिछ ऐतरान न होगी तो 
साहब सेकेटरी म्यूनिसिपिह कमेटी को इख्तियार हासिढछ होगा कि वह 
साय को मत्तिढा करें कि सायढ दबार सिरोही से पद्टा या बैनामा के उस 
जमीन मतदढूबा के वास्ते दर्वॉस्‍्त करे-और पट्टा हासिछ करने के बाद 
तामीर शुरू: करे- 

( ४ ) अगर जगह बाजार में वाके नहों तब उसको दो या नियादा मेम्बरान कमेटी 
हमराह अहरकार दबोर सिरोही मुठाहिना करके रिपोर्ट करेंगे- 

( ५ ) यह रिपोर्ट मय एक पैमायशी नकृशा जमीन ओर इमारतके फे स्केचके जो 
दरुवोस्त नगहके हमराह मुन्स्िक होंगे उस वक्त म्यनिसिषिक्त कमेटी के 
रोबरू पेश होगी- और कमेटी उस पर गौर करके आया बहिहान सफाई 
व बवजूहात दीगर बखिढाफ़ दस्वास्त इन्कारके काबि है-पस बलिहान 
इसके यह रिपोर्ट बहुजुर साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरठ बहादुर राजपू- 
ताना मुर्सिल होगी- 

( ६ ) बरतबकइसदार हुक्म साहब ममदूहइछः बहादुर एक नकूढ उसकी साहब 
सेकेटरी म्यूनिसिपिढेटी आबू सायछके पास मुर्सिछ करेंगे- 

( ७ ) जब एजेन्ट तव्वाब गवनेर जेनरछ बहादुर दख्वॉस्त मंजर फुमावें तब साय 
को चाहिये कि वह मनिस्ट्रेट बहादुर कोह आबू सायछको इस मंजुरीसे इत्त- 
ढाभ होगई है-और इत्तमास करें कि सिरोही दर्धोरसे जरूरी पट्टा या बैनामा 
के छेनेकी दरुवोस्त करें- 

( ८ ) यूनिस्ट पैमायश बह्ग्रान तामीर एक एकड़ होगा नैसा कि कमेटोने दर जल- 
सह अुनाकदह २३५-सितम्बर सन १८८८ ई० फैसल फर्मांया है- 

(९ ) तादाद आराजी बगिरानृ तामीर यूनिस्ट से नियादां शामिल नहीं की नावेगी 
जैसा कि कायदा है- 

( १० ) उस खत्तर जमीन पर अह्यता किये नानेसे आरानी मकूबूनाके एक दढ़ीढ 

समझी जावेगी-इसहिये दीवार-बाड-या तार या वाँसकी बाड़ होनी चाहिये 
. और वह बाढ़ ( ३० ) ईच से जियादा ऊंचाई में नहीं होनी चाहिये- 

( ११) सिवाय ख़ास वजूहात इमारत बमियाद बारह माह तैयार होनी चाहिये उस" 
तारीख़से कि मिस तारीख की चिट्टीके जरिये से मजिस्ट्रेट साहब बहादुर 
कोह आबूने बनाम सायछ पट्टा और बैनामा सिरोही दरबार से हासिछ करने 
के वास्ते इसोंछ किया हो- 


4 १२ ) मिस हा्मत में श्मारत व मजबूरी सायछान्‌ बारह माहके अन्दर शुरू नहों 


हिस्सहसोम । ( २८३ ) 


हुई हो नैसाकि ऊपर मजकुर हुआ तो वह नगह दर्वारके नानिव से सिवाय 
साम्र हालातके कुक हो जवेगी- 

( १३ ) निस हालत भे कोई ऐसी इमारत तामीर होनी शुरू होगे ढेकिन तकमीछ 
डसकी उस मयाद मुफ्रंरा में नहीं हुई हो तो मालिक पर दस ( १० ) रुपये 
माहवार सिवाय खास हाछात के वाक़े होने पर जुमीना होगा वास्ते हर एक 
महीने के निन महीनों में इमारत ना तमाम रही हो- 

( १४ ) पांच रुपये हमराह हरएक दरुवोस्त के भेजने चाहिये नो हुज्तर साहब मनि- 
स्ट्रेय बहादुर बगरनू अताय तादाद आराजी या तबदुर किये जाने हृदूद 
आराज़ी के पेश की नावे-यह कायदा उन दख्वोस्तों से मुताह्िक्‌ नहोगा 

नो आरानी कि अंदरु बाजार वांकै हों- 

( १५ ) निसकदर आराजी ढीगई हो उस पर एक किराया साढाना काबिछ अदा 
होगा मो फी बीघों ( « ) पांच रुपये मुकरेर हुआ है- 

( १६ ) किसीको फोई आरानी सडक आमसे सिवाय खास हाढछतों के ( ३० ) 
फीटके अन्दर बसने या भारानी महसूढामें शामिक् करनी चाहिये-चाहे 
ख्वाह इमारत के बनाने या दीगर कामों के ढिये- 

दस्तखत ढेफ्टिनिंट एच, रामजी साहब मानिस्ट्रेट भावू 
# नोट फी बीघा £ मुरब्यागन३०२५ 
५ एकड ल्या +. [२६ मार्च सन्‌ १८८१६ ० 
फी बाधा मुरब्बा फीट या२७ २२५| 


हस्व जेल कृवाअद म्यूनि्तिपिल ऐंड सेनीटरी कमेटी आू ने दर 
जलसा मनकिदा १३ मई सन्‌ १९९३ ३० जारी किये ओर 
निनको साहब एजेन्ट नवाव गवनेर जनरल बहादुर राजपू- 
ताना ने बजारेए तहरीर चिट्ठी अंग्रेजी नम्घरी (१६२८ ) 
एस मवरंखा २८ जून सन्‌ ३८९३ हैं० जरिए अपने 
सेकेटरी व महकमह तामीरात मेजूर फ्मोया । 
( १७ ) कबृढ अन दिये जाने आरानीके एक तादाद किरायह की ७ से १५ सलाह 
तक बहिसाव (५) पांच रुपये बीपह बराबर मुबादिंग ता 
फी एकड बढिहान कीमत उस जगह के हस्व मन्शाय दवोर ,द्बोर फो दी जावेगी- 
और अगर दबोर उस जगह को मुफ्त देना चाहे तो साहब एजेन्ट नव्वाब गवनेर नगर 
बहादुर से मशवरा करने के बाद दे सकते हैं- 


(२८४ ) मजमूझाजाब्तह फाजदारी ! 


( १८ ) कोई नायदाद मृंतकिछ और ये नहीं की जावेगी बंगेर हस॒छ मंजूरी साहब 
एंजेन्ट नव्याब गवनेर जेनरछ बहादुर नृरिए मजिस्ट्रेट और सेकेटरी म्यूनिसि- 
पिछ कमेटी आबू के- 

( १९ ) कोई नया मकान नहीं बन सकेगा जब तक कि नकश्ञा मकान का म्यूनिसि- 
पिछ कमेटी और साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरढ बहादुर न मंजूर 
फर्माव- 

इस का्यदके बखिढाफ़ करने वाढा एक जुमोनह के छायक होगा-और जगह 
हस्थ तनवीज म्यनिसिषिल् कमेटी और साहब एजेन्ट गवर्नर जनरल बहादुरके कक 
की जावेगी- दिसस्‍्तखत एच.पी. पाकाक साहब बहादुर 
मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी म्युनिसिप्िक्त कमे- 

(दो आबू--५ जून सन १८९४ ईं० 
हस्व मै तरमीम जरिए चिट्ठी अंग्रेनी नम्बरी ( २७८६ 2 एस मवरंखा 

२५ सितम्बर सन्‌ १८९३ ई० ब महकमह तामीरात अम्नह में आई। 

( २० ) नया मकान न बनाया जावेगा और न बदला नावेगा और न नियादह किया 
जविगा-नब तक सुजन्बिना इमारत तबदीछ या इनाद कदाके मंजूरी म्यूनिसि- 
पिछ कमेटी और साहब एजेन्ट गवनेर जेनरछ बहादुर से न हांसिठ की हो। 
यह कायदा मरम्मत या आराजी तौर पर इमारतके बढ़ाये जाने पर जिसकी 
हालत काबिढ ऐतराज नहीं है-आयद नहीं हो सफता१९अक्टूबर सन्‌१ ८९४३० 

बल + कल ० ु 

कवाअद बराय जर सफ़ाई जो मकानात वाके आधूपर काबिल अ- 

कर 4 च, | का सिपि ऐंड ०५ आन 
दांहे बलिहाज़ तनवीज़ पेशकदो म्यूनिसिपिल ऐंड सनेटरी कमेटी 
आबू जिसको साहब एजेन्ट नव्वाब गवनेर जनरल बहादुर 
रानपूताना ने एकम्‌ जनवरी .सन्‌ १८९७ ३० से 
2] छ रे 
मेजर फमोया। 

(१) नर सफाई तमाम मकानात वाके आबू पर ब इख्तियार खुद बलिहान॒ अमूर 
मुन्दनों जैल छुगाया गया है। 

( अ ) बेढिहान आमदनी किराया मकान- 

( व) अहातह की गुंनायश पर- 

( न ) मुठाजिमानके मकानातकी तादाद- 

( द्‌ ) बढिहान मौका पाखानह नात- 


हिस्सहसोम | (२८५ ) 


(२ ) ब्र सफूई मुक्ररा जेर कवाभद हाना माहिक मकान या उसके एजेन्ट या 
कारिंदासे काबिछ वसूछ होवेगा न उस शख्स से कि नो मकान मजुकूरमें 
सकूनत गुजी होवे- 


मुस्तसनीयात्‌ । 


(अ ) जब कोई सरकारी मकानात की बाबत नर सफ़ाईंठस शरूस से बसूछ किया 
जावे कि उनमें नो इसवक्त सकूनत रखते हों-नकि मालिक ( यानी गव- 

द नेमेंट ) से- ह 

(ब ) ऐसे खानगी मकानातके बाबत जो फिलहाल एक असों दरानके वास्ते 
जिसकी तादाद एक साछू स जियादह हो-किराये पर हों-भुर सफाई किराये 
दारकों देना होगा-और मालिक ऐसी सूरत में अदाय श्र सफाई के जिम्मह 
वार नहीं होवेंगे-डेकिन जबकि किरायेदारीकी मयाद गुजर जाने पर यह 
इस तसना मौकूफ- और तबसे वसूढियत नजर सफाई का माहिकसे वसूछ 
किये लाने का कायदा इनराय पिन्तीर होवेगा- 

( ३) बांनार और वकीछों के सफाई की वसूढकी शरह में कुछ तगीरों तबंदीर 
नहीं किया गया- 

( ४ ) गैर आबाद मकानातके बतौर साबिक्‌ दोरुपया माहवार जर सफाई हिया 
जावेगा- 

५ ) हरएक डेरा नो सरकारी जमीन में खड़ा किया जावेग! उसकी बाबत बशतें कि 
जुमीन पन्द्रह योम से नियादा मुताम्मिह नहों दस रुपये बराय मौसिम 
( याभी छे माह) और इस से कम मुद्दत के वास्‍्ते दो रुपये माहवार की शरह 
से काबिल बस होवेगा- 

एक अनासिब तादाद डेरा मुछानिमान्‌ बृद्दोबाश के अताहिक नस्ब किये जायें वह 
जर सफाई मुतानिक्रा सदरके शामिल समझा जावेगा- 

(६ ) कोई मुकृहमा जो कवाभद मजकूराँ बाछसे ते नहीं होसके या कोई और खास 
मुकदमा जो अछहदा देगका होवे ब सबीछ ऐंन्द सेनीयरी कमेटी से बातबाअ 
मंजूरी साहब एजेन्ट गवर्नर जेनररू बहादुर के फूसील होगा- 

दर्तखत बहुकम | 
डबस्यू स्टर॒ स्टन साहब बहादुर सेकेटरी 
: स्यूनिसिपिद् ऐन्ड सेनीटरी कमेटी आबू । 
(७ ) हरएक घास के झोंपड़े पर जर सफाई बशरह दस्त १०) रुपये बराय मौसिमि 


( २८६ ) मजमूआाजाब्तहफोजदारी | 


यानी ( डैमाह ) या दोरुपये माहवार ओर थोडे जमानेफे वास्ते भी छगाया 

जावेगा और हरएक डेरा पर जो किसी बंगड़े के कम्पोंड में नसब किया 

जावे-बशरतें कि वही इस्तेमाल किया जावे- उस जमानह तक जो १५ रोजसे 

नियादह हो बशरह पांच ५) रुपये वास्ते मौत्रिमके या एक रुपया माहवार 
लिया नाविगा-फक्त 

बहुक्म-- 
हेफ्टिनेंट ढारेंस इम्पी साहब बहादुर मनिस्ट्रेट 
व सेकफेटरी म्यूनिसिपिर ऐंन्ड सेनीटरी कमेटी 
आबू ६ जून सन्‌ १८८९ ई, 


नम्बरी ( १३७५ ) हफ आई-गवनमेन्ट हिन्द फारन डिपाटमेंट 
तोटी फिकेशन्‌ 
फोट विजियम २९ मार्च सन्‌ १८८९ ई. 

हरगाह क्रीन मसढहत है कि कानून झताल्लिका अदाढुत मुतालिबा खफ़ीफा 
कोह आबू, कोह आबू व अनादरा तरमीम किया जावे-और हरगाह जनाव नव्वाय 
गवंनेर जेनरढू बहादुर बाजछास कौंसिल बज्रिया उन इंतिनामातके नों रावसाहब 
बहादुर रईस सिरोहीके साथ हुए हें-आबू और अनादरा में इख्तियारात और हुकु- 
मत रखते हैं जो साहब मौतिसिमइलः फो उस कानून में तरमीम करनेका मजाज 
करते हैं बनरिए इस इश्तियार व हुकूमत के और इस्तियारात अतिआ जेर दफा 
५ व ४ एक्ट नम्बर २१ सन्‌ १८७९ ६० बाबत इख्तयारात सरकार बइलाकृह 
रियासत हाय अजृछाअ गैर व नीन बाज गिरफ्ता मुनरिमाना और जमरुह दोगर 
इख्तियारात जो उनको इस बारह में हासिल हैं जनाब नव्याब गवनेर नेनरढू बहीं- 
दुर बइन॒कास कोंसिल हस्वजेरू कवाभद मुरत्तिब फर्माते हैं ॥ 


बाब अव्वढ | 
( मज़ामीन इब्तदाई ) 
दुफअ्‌ १-हन कवाअद का नाम सन्‌ १८८९ ६० अदालत खफ़ौफ़ा आबू अनादरा 
होगा और बाद में बतौर इस कानून के मंसूब होंगे- 
( २) वह कानून नाफिन होगा आबू व अनादरा और बाजार खराड़ी में मय उस 
सडक के नो आबू सेनीटरियम से आबू रोंड रेछवे स्टेशन और बानार 
 खराडी तक जाती दै-यह हददे बाद में आबू अनांदर के नाम से नाम जद 


हिस्सहसोम॑। (१८७ ) 


होंगे-छेकिन ऐसे मुकदहमात पर आयद नहीं होगा-निस्में दोनों फ्रीकेन महई 
. ओर मुद्ायक्ा रावसाहब सिरोही की रिआया हों-- 
(३) इसका नफाज्‌ एकम मई सन्‌ १८८५९ ३० से होगा-- 
दफओआ २ ( १ ) नोथे फिफिेशन गवनेमेन्ट हिन्द फारन डिपार्टमेन्ट तम्बरी २८५ 
हर्फ आई मवरेंसा २३ जनवरी सन्‌ १८८४ ३० इसकदर मन्सूख 
होगा--जिस कदर कि निस्बत आयद होने एक्ट नम्बर ११ सन्‌ 
१८६५ हं० बाबत भुफस्सिकात अदालत हाय म॒ताढिबा सफीफा के 
भाबू और अनादरा से मुताह्लिक हैं- 

(२ ) कोई अहकाम या दस्तावेज्ञात कि जो इस एक्टसे मुताह्लिक हैं जहांतक होगा 
ऐसे समझे जायेंगे कि गोया इस कानून या इसके किसी हिस्सह मतालहिका 
से तारढुक रखता है 

दफओअ ३-इस कानून को किसी इबारतसे अमूर नेलमें खढ़ढं दाजी न होगी-- 

( अ ) किसी ऐसी कारेवाई में जो कूबछ या बाद डिगरीके किसी ऐसे ताछिशके 
वकृज में आये जो कबूछ झरूअ नफाजृ एक्ट हाजाके रजूअ हुई हो-« 

( ब ) मजिस्ट्रेट के उस इछ््तियार में जो किसी कानून ताए़िजुछुबक्त के बमूनिब 
या दौगर दाआबी किस्म दीवानी की निस्‍्वत-- 

( न ) किसी कानून मुख्तसिक मुकाम में या किसी कानून खाँस में गेर मनमृञ 
जात्वह दीवानी के जो आबू अनादरा भें मुरत्विन है- 

( वह कानून बाद इसके कोड कहछाया जविगा ) 


बाव दूसरा । 


( अदालत मतालिवा खफीफाकी तकींब ) 

दफुअु ४० ( १) मजिस्ट्रेट वक्त आबूको जिसको बमूनिब तोटी फ़िकिशन गवनेमेस्ट 
हिन्द अज॒छाय गैर नम्बरी ( २८६ ) हफे आई मबरंखा २३ 
जनवरी धन्‌ १८९४ ३६० इख्तियारात जम इस्माहकान कोय्के 
हापिल हें-अबभी वंही इख्तियार आबू और अनादरामें हासिद 
रहेंगे भोर नबतक यह इंड्तियारात काम में ढाये नावें वह बहै- 

सियत नजइस्माढ काज कोर्टके कहछाये नावेंगे- 
(ब ) ९- अंदाह्ृत॑ मताढिबा खफीफांके हुकूमतके हद्द वही आबू और अनाद्रा 
के हृदद हैं--भोर भृदाछत उस नगह या किसी दूसरी जगह इस हद्दके दर्मेयान्‌ 
मुकरेर की जावेगा-निसको साहब एजेन्ट गवनेर जेनरढू बहादुर राग- 

पूताना वक्तत्‌ फ़वक्तन्‌ मुक्रेर 


( २८८ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी । 


(५ ) जेर हुक्म साहब एजेन्ट गवनेर जेनरछ बहादुर राजपूताना उसकी बाबंत 
कायदा जो कि अबतक आबू और अनादराके डिस्ट्रिक्ट कोट यानी (अदाढुत 
जिछा) में ओहदेदारान्‌ की तकरुरी और तबदीकी, सजा वहाही व मौकूफी का था 
वही अब अदाढुत मताहिबा खफीफा को हासिल है- 

( ६ ) अंदाढ़त मताढिबा खफीफा के भोहदेदारान्‌ मय उस कार मन्सबी के अतछा 
वह इसके जो इस कानून में मुन्द्न हैं या और अहकाम वक्तन फ़वक्तन 
अदाढत का जन ओहदेदारानू के वास्ते कार मन्सबीके अछावा इजाद किये 
जाने की बाबत हुक्म सादिर करे तो वह भी उनको उसी तरह करने चाहिये 
जैसा कि वह अपना असछी काम अंजाम देंते थे-- 

( व ) साहब एजेन्ट गवनेर मनरह बहादुर रानपूताना वक्तत फवक्तन ऐसे कवाअ- 

 द वजअ कर सकते हैं जिनकी रुूसे अदारूत मुतालिबा खफ़ीफा के अप्रूगान 
को वह इख्तियारात और खिदमात नो अदाढ़त मौसूफू मुनासिब समझे 
बख्शे जासकते और मुफ/विस कियि जा सकतेंहैं और निनंकी रुस उस 
तरीक॒ृह का इन्तिज्ञाम फर दिया ना सकता है निसकी बमूनिब वह इंख्तिया- 
रात और खिदमात बर हस्व मज॒क्रा बाढा बरुशे नॉय और तफंवीन किये 
जाँय-अमछ में आयेंगे ओर अंजाम पा- 


बाब तीसरा । 


( हुकूमत अदालत मतालिया स्फीफा ) 
दुफूओं ७- ( १) बान॒ मुकृदमात किजो अृदाढत मताहिबा खफ़ीफाके इसख्तिया- 
रात से मस्तसना किये गये हैं-दूसरे जमीमा पर डबीननल 
विकाढकान कोर्ट. एक्ट नम्बर ९ सन्‌ १८८७३६० में मिसको 
नव्वाब गवनर जेनरढ बहादुर ने बाजछास कौंसछ मजूर व सादि 
र फ़मोया है भृदाहृत मतालिबा ख़फ़ीफा उन मुकददमात की समा- 
अत न करेगी- 

(५) डन अस्तसूनीयात को जृमीमा मजकूरमें मसरो हैं और किसी कानून नाएि 
जुढू वक्तके अहकाम को मलहूज रखकर जुमूछह नाहिशात किस्म दीवानी 
निसकी. मालियत .५० ०) रुपये जियादा नहों-अदाछत मताढ़िबा खफ़ीफा की 
समाअतके . काबिल होंगी- 

दुफअ्‌ ८-बइस्तसनाय उसके जिसकी वाबत इस एक्ट या किसी और कानून 

नाफिजुछ वक्त की. रूसे हकम - सादिर. किया,गया है-किसी नाडिश का- 


हिस्सहसीम | (२८९ ) 


बिछ समाअत अदाढत मताहिबा खफीफा की तजबीन और अदाढुत के 
ज्रिएसे न होसकेगीं जो. उस अदाढत मताहिबा खफीफा के इछाका 
इसख्तियार के हृदूद अरानी के अन्दर जिसकी रोबरुः नालिश मनकूर तन- 
वीन होसकती है-इख्तियार समाभृत रखती हो- 


बाब चोथा। 
( जाब्तर ओर दस्तूर ) 


दफुआ ९-( १) वह जाब्ता नो मजमूभंके डन अबवाब और दूत में मुक्रर हैं 

जिनकी तसरीह मंजमूज मजकूर के जमीमा दोम में मुन्द्े हैं नहांतक कि 

अबवाब और दफात ताहुक पिलीर हैं वही जाब्ता होगा निनकी पैरबी अ- 

दालत मताहिबा खफीफा में उन सब नाछिशों में नो अदारुत मज॒कूर के 

काबिछ समाअृत हों और उन कारवाइयों में नो देसी नाढिशों से नाडिशी 

हों की नायेंगी- ड़. 

मगर शर्ते यह है कि यकतफों डिगरीके इसतरदाद हुक्मके छिये या तनवी 

जुकी नम्रसानीके छिये दख्वोस्त करने वाले को ढानिम होगा कि अपनी दरुबीस्त 

गुजरानेके वक्त ख्वाह अदाढूत में वह रुपया दाखिल करे नो उससे डिगरी या तन- 

बीज की रुसे याफ्तनी हो । या हस्वतसफी अदाढत जमानतदे कि डिंगरी या 
तनवीज की तामीढ की जायगी-याने जेसे अदालत हिदायत करे- 

( २ ) जब कोई शख्स हस्ब शर्ते दफूज मातहती (१) बहेसियत जामिन निम्महवार 
हो तो ज्र जमानत उसी तरीकृह पर वसूछ होगा नो मन॒मृज के दृफ॒अ (२५३) 
में महकुम है- । 

दुफुअ १०-जब साहब जन अद्ारूत मताहिबा खफ़ीफाके गैरहानिर हों तो चीफ 

म्यूनसाट्रेपड भआाफीसर अदालत का मजाज्‌ इस बात का होगा कि वक्तन्‌ 
फ्वक्तन्‌ उस इख्तियार को अमह में छाया करे- नो उस अंदछत को 
किसी नाढिश या और कार्रबाई्की सम|भृत के मुत्तवी रसनेके बारह 
में हासि है, और उसफी समाअत मजीदके हिये फोई दिन मुक्‌- 
रे करदे- | 

दफभ्‌ ११-( १ ) बावस्फ्‌ इसके कि इस कानूनके हिस्सहमें कोई मुन्द्ज रहाहों 

जध किसी मुहृई का हक़ और वह दंदरसी निसका वह अदालत 
मतालिबा खफ़ीफ्‌ में दावां करता है नायदाद गैर मम्कूछा के हकीअत या 
किसी ऐसी हकीअतके सबूत या बतलान्‌ पर मुन्हसिर ्वों निष्की वह मैदा- 
श्र 


(२९० ) मजमूआजाब्तहफीजदारी । 


छत बतरीक्‌ नातिक तनृवीन्‌ नहीं कर सकती है तो अदाढ़त मजकूर को 
इल्तियार होगा कि किसी हाढुत दौरान कार्रवाई में अजी दावा 
वापिस करदे ताकि वह उस अदाढृत गुज्रानी जाय जो हकीअत मज- 
क्रके भुक्तेदर हो- 

(२ ) जब अदाढत कोई अर्जी दावा नुर दफा मातहती ( १) वापिस करे तो 
उसको ढानिम होगा कि मजमृअ के दफुभ ( ५७ ) के फिकरह दोम के 
अहकाम तामीढ करे और खचह की निस्व॒त ऐसा हक्‍म सादिर करे जो क- 
रीन इन्साफु मुतसव्वर हो-भऔर एक्ट नम्बर १० बाबत मयाद समाअृत 
नालिशात मुजर या हिन्द मसदरा सन्‌ १८७७ ३० मकासद के लिये आबू व 
अनादरा में मराविन है अदाठत मजकूर की निस्वत यह तसब्युर किया 
जावेगा कि वह इस नोअंकी किसी बाअस से जो मिसृछ नुकूज इसख्तियार 
समाञत केंहे नाडिश की समाझ्त करनेसे कासिर रही है- 

दफुअ १२-हरगाह अदालत मताढिबा खफीफा से कोई ऐसा हुक्म सादिर हो 

जो मजमज के दफुआ (.५८८ ) जूमन ( २९ ) में मसरह .है तो 
उसकी नाराजी से अपील बे अदाढत साहब कमिश्नर अजमेर व मेरवाड़ा 
दायर होगा- 

( १३ ) साहब एजेन्ट गवनर बेनरछ बहादुर रानपूताना को बग्रनु अपनी तशफी 
निस्बत इस अमर के कि वह डिगरी या हुक्म जो अदाह़ृत खफीफाने 
किसी मृव हमह में सादिर किया हों- मुताबिक कानून केहै यह इस्तियार 
होगा कि उस भुकृदमह को तछूब करके उसकी निस्‍्बत ऐसा हुक्म सादिर 
करें नो अदालत मौसूफाके नल॒दीक मुनासिब हो- 

( १४ ) बश्स्‍्तसनाय उसके जिसकी निस्वत उस कानूनमें हकम सादिर किया गया 

है जो डिंगरी.या हुक्म कि अदालत मतालिबा खफीफा इस कायदहके 
अहकामकी रुसे सादिर करे वह डिंगरी या हुक्म नातिक्‌ होगा- 


बाब पांचवां । 


(अहकाम मुस्तजाद ) 
( १५ ) अदालत मताड़िबा खफीफ़ा साहब कमिश्नर अनमेर.मेरबाडाके अदालत 
को हुकूमत. इन्तजामी के और साहब एजेन्ट गवनेर जेनरर बहादुर राज्‌ 
एताना के दीदा बानी 'के तांबे होगी- 


हिस्सहसोम । (२९१) 


. और ( अछिफ ) उन रजिंसंटरों और बहियों को और वह हिसाव किताब रक्‍से- 
गी मिसे साहब एजेन्ट गवनेर नेनर७ बहादुर रानपूताना ठहरा दिया करें- 

भोर ( बे ) उन हुक्‍्मों को बजाछायेगी नो साहब केंमिश्तर अजमेर मेरवाड़ा 
या साहब एजेन्ट गवनर जेनरछ बहादर रानपूताना रिकांड याती कागजात दफ्तर 
भौर रब ट्रेस यानी कैफ़ियतों भौर इस्टेट्मेम्ट यानी बयानों के उस तमूनह और 
उस तरीफह पर मरत्तिव करनेके लिये सादिर हों मिसकी हाकिम सादिर कुंनन्दा 
हुक्म हिदायतंकरे, 
( १६ ) भ्रदाछुत मताहिबा सफीफ़ा एक मुहर उस नमूनह और अरज व तूढ़ की जो 

साहब एजेन्ट गवनेर नेनरर बहादुर राजपूताना मुकरेर करदें इस्तैमाढ 
में छायेगी, 
( १७ ) मयाद समाअत नाछिशात के एक्ट मुजरियह हिन्द मंसहरा सन्‌ १८७७ 
ईस्वी के जमीमा दोमके हिस्सह सोम में ( अछिफ नम्बर १६० ) के बाद 
इबारत मकुमुलमैछ मुन्द्न की जावेगी. 

( १६० ) अछिफ़ फ़ैसटहकी नज़रसानीके लिये साहब मनिस्ट्रेट आबूके 

बतौर अदाठत मताडिया खफ़ीफा आबू अनादरा ऐजनतारीख डिगरी या हुक्म से 
बतौर का नून मताडिबा खफीफ़ा बाबव सन्‌ १८८५९ ई,| 

और ( व ) बनम्बर ( १७३ ) छफून व हिन्द्सा और हफु-नम्बंर ( १६० ) 
अठिफ और छरफ़जु और हिन्द्रा नम्बर १६२ के पहले दे होगा। 

दः एच' एम. डबरेन्ड सेक्रेटरी 
गवनमण्८ हिन्दू. 


| 
नम्बर ( १६५८ ) आई 
गवनेमेन्ट हिन्द. 
शिमछा २६ अप्रैठ सन्‌ १८८५९ ईं, 
जनाब नव्वाब गवर्नर नेनरढ बहादुर किश्वर हिन्द बाजढास फॉंसछ उसकृदर 
एक्ट नम्बर १० सन्‌ १८८८ ६० मिस कदर कि मनमूअजाब्तह फ़ोनदारी तरमीम 
किया गया आबू अनादरा और बाजार खराड़ी बशमूछ सड़क - जो आदू सेनीवरीयम 
से आबू रोड रेटवे स्टेशन और बाजार सराड़ी फो नाती. है जारी और नाफ़ित 
फर्मति हैं। चर 
. दस्तखत-एच. एम. इष्रेन्ड सेकेटरी 
, गवर्नमेंट हिन्द 


( २९२ ) मजमआजाब्तहफौजदारी । 


नम्बर २५६८ आई 
सहकतमा मपाढक सर 
शिमला २७ जून सन्‌ १८८५९ ई 
हरगाह फरीन मसलहत है कि साहब एजेन्ट गवनेर जेनरल बहादुर राजपूताना 
को कवाअद आबू बनाने के वास्ते बगरन हिफानत जानवरान्‌ परंद ( जंगढी चिड़ियों ) 
और दूसरे शिकारी जानवरान्‌ के ढिये बनरिए उन इख्तियारात के नो जेर दफा 
(५ व ४) इख्तियारात बाढ़।कह ममाहिक गे्‌र व बान गिरफ्ता मुनरिमान्‌ एक्ट (२१) 
सन्‌ १८७९ ६० और दूसरे इस्तियारात के नो साहब मौतसिम.इल। बहादुर को 
उसकी जरिए से हासिल हैं नताव नतव्वाब गवर्नेर जेनरढ बहादुर हिन्द थानदास 
कॉसिल ब खुशी हस्व जैठ अहकाम सादिर फृर्माते हैं- 
वसअत ओर आगाज एक्ट हाना दफा ( १) यह अहकाम कहढाये जावेंगें आ 
बुके जंगढ़ी परिंदों के हिफानुत का कानून सन्‌ १८८९ ई० और तशरीह ( २ )यह 
कानन फोरन्‌ असरपिनीर होवेगा- 
दफअ २-इस कानून में- 
(१) आबू से मतढुब अनादरा भर बानार खराड़ी मय उस सड़क के नो आबू 
सेनीटरियम से आबू रोड रेलवे स्टेशन ओर बानार खराड़ीकों जातीहै-और 
( २ ) जंगली परिन्‍दों में मोर भी शामिल् समझा जावेगा ओर नीन हरएक 
शिकारी चिडियां- 
इख्तयारात तरतीब कुवाभुद्‌ दृफुआ ( ३८१ )साहब एजन्ट गवनेर जनरछ बहादुर 
रानपूताना को चाहिये के वक्त॒न्‌ फृवक्तन्‌ बज्रिए नोटे फरकिशन के सकोरी गनद 
में कवाअद बनाकर मश्तहर करें- 


( अछिफ ) तारीफू कृर्मा नंगी परेन्‍्दीका बइगराज इस कानन के । 

( बे ) तारीफ़ कुल्मा वास्‍्ते उन अगराजके मोपफ्तिम पैदायश किसी किस्मके परिन्दों 
के-और 

( न॑ ) वास्‍ते इन्सदाद बमूनिब उन शरायत के कि जो ब्नरिए काश्षदा मुश्तहर होते 
हैं इस अमर के कि इस आबू में दर्मियान मौसिम पेदाइश परिन्दके किसी कि- 
'स्मका जंग़छी परेन्द कि जो अभी हालमें मारागया हो या छिया गया हो न रखने 
पावें ओर न फ्रोख्त करें और इस मौसिम में किसी क्स्मके परिन्द के पर 
आब में न छाये जानेकी मुम/|निश॒त करदी जावे- 

( २ ) जनाब साहब एजेन्ट गवनेर जनरक बहादुर राणपूताना बमूनिबकछान ( सी ) 


हिस्सहसोम ! ( २९३ ) 


बिक के पु 


सब सकदशन ( १) के कोई कायदा मुरत्तिब फमोर्दे कि नो खिढाफ कायदां 
अमहद्रामद्‌ करेगा वह मस्तनब सजाय जुमोना मतवा अव्यछ के वास्ते 
होगा मिसकी मिकदार पांच रुपये तक वास्ते हर एक परिंद के ओर उसके 
परों के और ब्रमुरातिब दीगर.हर एक ऐसे परिंद या भानवर या सुमूर या« 
चमडा या परके वास्ते दस १०) रुपये जुमौना होगा- 
दफअ-( ३ ) जब अदारृुत किसी शख्स को इन कृवाअदके खिढाफ अमरदरामद 
करने मे मुजरिम साबित करार दे तो भुदारुत उस जंगढी परिन्द 
( या ) परोकों कि नो खिढाफ़ कवाअद किया गया हों जब्त करनेका हुक 
:.... देवेगी- 
दफअ (४) साहब एजेन्ट गवनर बहादुर राजपूताना बनारिए नोटी.फ्किशन सरकारी 
गज़ट में सिलसिझहह आखिर दफआ मन॒कूरुढसदर दबोरह जानवरान्‌ 
मुइतहर फमोवेंगे कि यही दफा सिवाय परिन्दों के शिकारी जानवरों 
उनकी समूर, पर, आयद होंगे कि जेसे जंगढ़ी पारिन्द और उनके परों 
पर आयद होते हैं- जे 
दस्तखत एच. एम. डच्‌रंन्ड 
सेकेटरी गवनमेन्ट हिन्द, 


नम्बर २५६९ आई 


तकूछ साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानाकी खिदमतमें बगरज इत्त-- 
छाअ दद्दी ब हवाल॒ह टेलिआफू नम्बरी ( २१७० ) मव्रेंसह १४ जुन सन्‌१८८९ई० 
मुर्सिल हो- 
पहुक्म दस्तवत क्रप्तान डबत्यू एच-. 
फोरेश- असिस्टेन्ट सेकेटरी गवर्न- 
मेन्ट आफ इंडिया, 
एजेन्ट गधनेर जेनरढू बहादुर का नोटीफ्किशन मर्कूमा कोह. 
द आबू १९ भगस्त सन्‌ ८९ ० 

नम्बर जी हस्त पफअ (४ ) जंगली पारैन्दों की हिंफानत .का कानून सन्‌ 

१८८९ ६० के यह मुशतहर किया जाता है कि दफुअ सोम कानून मन« 

क्रह बाबत जंगछी परिन्दों के नो चीतलछ सांभर चोशाखाहरिण 

और खगोंश पर आयद होते हैं- 


(२९४ ) मजमअज़ाब्तहफोजदारी । 


नम्बर ज्ञ कायदा अन्दर्नह जैछ हस्थ दफ़त ( ३ ) जंगली परिन्दों की हिफानत के 

कानूनके भाम इत्तछाअके वास्‍्ते मुश्तहर किये जाति हैं- 

(१) तारीफ जगढछी पारेदों में बागराज भाबू के जंगली परेन्दों की हिफानत के 
कामून सन्‌ १८८९ ई० के तमाम किस्मके तीतर जंगी. मुर्ग और मुर्गी 
शामिल हैं- ह 

|, एचृकि गवनमेन्‍्ट हिन्दने मुल्क राजपूताना में मोर और कबूतर के मारनेकी 
बिंढकुछ मुमानिअत की है लिहाना यह पारेद फेहरिस्त जंगली पारिन्दोंस निकाढ 
दिये गये हैं- 

(२) तारीफ कल्मा शिकारो जानवरों में बागराजु मुन्द्नह सदर सिवाय परेन्‍्दों के 
वही जानवर कि नो नोदी फ्किशन तम्बर ३२४७ मवर्ख़ह १९ अगस्त सन्‌ 
१८८९ ३० में मुन्दर्न हैं-याने सांभर, चीतछ, चौशाखह हिरन खर्गोश बमू- 
जिध दफअ ( ३) जंगछी परिन्‍्दों की हिफालत का कानून सन्‌ १८८९ ई० 
के शामिल हैं- 

( ३ ) हरसाह जंगली पारैन्दों की पेदाइश का मोसिम बांगरान अन्दर्नेहबाढ्ा १५ 
माचे से १५ सितम्बर तक होता है । 

( ४ ) हरसाछ शिकारी जानवरों की पेदाइश का मौसिम बागराज मुन्दर्जह मासुबुक- 
१५ अपरेल से एकम्‌ अक्टूबर तक करार दिया गया है । 

( ५ ) इस मौसिम पेदाइश में कोई शख्स जंगली परिन्दों या शिकारी जानवरके कि 
जो हाल में मारागया है या लिया गया है ओर जंगढी परिन्दका पर और 
शिकारी जानवरका चमड़ा भर समूर कि जो हाछ में मारा गया हद आशबू 
में न रख सकेगा और न फ़रोख्त कर सकेगा, इस शर्तें पर यह मुमानिञ्षत 
जंगढी पारैन्दों और शिकारी नानवरों पर असर पिजीर न होगी-“कि मिनके 
वास्‍्तें अदाछत को अच्छी तरहसे तयक्ुन होमावेगा यह परिन्द्‌ व जानवर 
हकीकत में बगुरल पाठने या परवरिश के रक्‍्खे गये हैं या फुरोख्त 
कियि गये हैं.. ु 

( ६ ) मो कोई शख्स कि जो हर एक जंगढी पारैन्द और शिकारी जानवर और 
नीज़ उनके चमड़े ओर १२ व समूर कि जिसके वास्ते उसने कायदेंके खिछाफ़ 

_ किया-कायदा नम्बर ( ५ ) फा सुनरिम करार दिया गया तो वह अव्यकछ 
मतेबा पांच रुपये जुमोनहका फी जानवर वगैरह और जाबाद हर एक 
ऐसे परिन्द या जानवर या समूर या चमड़ा परके वास्ते १०) रुपये जुमोनहका 
सजायाब होगा । कै 


हिस्सहसीम । ( २९५ ) 


( दुफुश-७ ) नो कोई शख्स कि नो. ऐसे अमर की रिपोर्ट करे कि नो खिलाफ 
क़ायदा नम्बर ( ५ ) के नहर पिज्नीर हो वह शर्स उस जुमोनह की 
निस्फूरकृम बाकीका मुस्तहक होगा-कि जो ऐसे जुर्मके मुर्ताकिब पर 
किया गया हो। 

बह ' हक कं ए, फ़ैजर फ्रटे असिस्टेंट 
एजेंट गवनर जेनरढ रामपूताना, 


जमीमह म्यूनिसिपिक्त कवायद 
तेजुमह 
काअदा मुन्दजेह जलको. 
म्यूनिसिपिछ् व सेनीटरीकमेटी आबूने तनवीज और साहब वाढाशान जनाब 


एजेन्ट गवनेर जेनरलढ बहादुर राजपूताना ने मंजूर फर्माया-देखो चिट्ठी अंग्रेजी न- 
म्बती २६८९ मबरंखह २३ द्सिम्बर सन्‌ १८९२ ई० 
0 


सीगा तामीरात. 


(५६) हर एक शख्स जो ब माह अपरैक-मई-जून-जौछाई भावू पर वास्ते सवारी 
या बारबर्दारीके घोड़े ट्टू या दूसरे जानवर या रिकृशा यानी हाथगाडी या 
दूसरी गाढ़ियां इस्तेमाल में छावें रक्खें या इतका माढिक होतो उसको .बाबत 
हर एक ऐसे नानवर हाथ गाडी ओर हरएक गाडी पर फ्री पैया दो २) रुपये 
महसूछ अदा करना होगा-सिवाय रिक्शा यानी हाथगाड़ी के- 
जानवरान्‌ बारबदारी व बग्धी मुताल्किका फ़ोन सकारो और गाड़ियां भौर नान- 
बरान्‌ मुताह्लिका सीगे तामीरात और छद्द व दड्टू और छकड़े और हैक यांनी किराये 
पर चढने वाढ़े ठट्टू या गाड़ी नो किराये पर दर्मियान आबू ओर आबू रोड़ के चछाये 
जाते हैं-बच्चोंकी हवा खोरी की गाड़ियां ओर बच्चोंके चढनो साौखने की 
पृहियिदार कल । 
मवरेखंह बहुक्म 
यकम्‌ जनवरी सन्‌ १८९३ ज कप्तान-एम-ए टाई साहब 
जमीमें कवायद म्यूनिर्सिपिस्टी | बहादुर सेक्रेटरी म्यूनितिपिछ व 
ह ( सेनीटरी कमेटी कोह आबु 


( २९६ ) मजमूआजाब्तहफोजदारी | 


इश्तिहार । 


इजलास कनेढ ए-डबल्यू रावटंस साहब बहादुर मजिस्ट्रेट 
व सेक्रेटरी म्यूनिश्चिपिल कमेटी आदबू। 


( ५७) वाने हो कि जो शख्स कोई कुत्ता ( सग ) दर्मियान हदूद्‌ म्यूनिसिपिछ् कमेशे 
आबुके रक्सेंगा उसको हर एक सालके वास्ते एक छाइसेंस कीमती एक 
रुपया म्यूनिसिपिझ कमेथे आबूसे हर एकके छिये हासिल करना पड़ेगा- 

मयाद साछातह में कोई हिस्सा साढका भी शामिल है-इब्तदाय यकरम्‌ अप्रैल- 
छगायत ३९ मार्च-भायन्दा-यही टेक्स कुत्तेके बच्चों पर भी देना पड़ेगा वह इस- 
टेक्स से मुस्तसना नहीं हैं. 

जो कोई शख्स कोई मकान या अहाता रखता है वह जिम्महवार सब कुत्तोंका 
भो उसके मुछानिमान या और कोई शख्स दसके हदूद के अन्दर रखते हैं होगा- 

_हरएक कुत्ता मिसके गठ़ेमें चमढ़े का कार यानी पट्टा नहीं है वह मारडाले 

जॉनेके छायक्‌ होगा- 

रस्सी, सृतढी, कपड़े का पद्ठ या काढूर नहीं. समझा जविगा-चमड़े का पढ्टा 
होना छानिम है । फक्त अस्मकूम १० अपरेछ सन्‌ १८९४ ई० 

हस्व नैक कायदा मुगव्धिजा म्यूनिसिपित व सेनीटरी कमेटी आबू निसको साहब 
एजेन्ट नव्वाब गवनेर्‌ जेनरछ बहादुर रानपूताना ने बमूनिव चिह्ी अंग्रेनी नम्बर 

( ९७० ) ऐस-मवरसह १९ अप्रैल सन्‌ १८९६ ३० बनूरिए अपने साहब सेकेटरी 

बहादुर सीगा तामीरातके मंजूर फूमाया- 

(५८ ) बराय खातिर अमन व आसायश आम्मा खुढायक्‌ कोई सवारी गाडियां कीह 

आबू पर मुस्तमित् होनेके वास्ते इजानृत नदी जावेभी-सिवाय छोठी गाड़ियों या 

रिकृशा गाढ़ियों के निनको एक ट्टू खेंच. सफे-और वह टट्ट तरह मुह्दी और २ ईच 
से नियादा ऊंचाई में नहीं होना चाहियें- 

( १८ ) कोई दस्तावेन् कि जिसकी बाबत फीस अदा होनी चाहिये जबतक कि 
उसकी बाबत रसूम मुकररा अदा नहीं होगे सो वही भुस्तनद मुतसब्बर न 
होबेगी- 

अगर कोई दस्तावेज बसबब गृढ़ती या सहेबद शामिझ मिसूछ होगई हो या 
किसी अदारूत या दफ्तर में बंगेर अदाय रसूम दस्तावेज मनकर काबिछ अदा मुस्ता- 
मिछ होगई है तो साहव जज. मौजूदा वक्त या मुन्तनिम दफ्तरको नेसे कि सुरत 
हो, चाहिये कि अगर उसकी ,राय में मुनाप्िवहें तो हशम सादिर करे कि ऐसी ९ सूम 


हिस्सहसोौम । ( २९७ ) 


उस दस्तावेज अदा की जावे, और वह रसूम बहिहाज इस कीं के भदा किये 
जाने पर वह दस्तावेज और हर एक कारवाई मुताह्िका ऐसी दस्तावेज के ऐसी 
मुस्तनद समझी जविगी-मैंसे कि अव्वड हो मतेबा मुनासिब रसूम ऐसी दस्तावेज 
पर अदा करदी गई थी- 


( २९ ) जबके किसी दस्तावेज की तरमीम महज बनजर किसी गृढती के दुरुस्त 
करने के या उसको फरीकैनके असढी भुकहमहके मुताबिक करने के 
लिये की नावे तो उसकी बाबत नदीद रसूम की जरूरत नहीं होगी- 

ए दुफुअ ( ३५ ) में अल्फान बृटिश इंडियाके बनाय अस्फान आबू-अनादरा और 
बानार खराड़ी बशमूछ उस सड़क के जो आग सेनीटेरिअम से 
आबू रोड स्टेशन को नाती है पदना चाहिये-फक्त । 

दस्तखत-डबस्यू-जी-फघम्‌ 
सेक्रेटरी गवर्नेमेंट हिन्द. 


[९ 
नम्बरी (१८९२ ) आई. 
एक नकूछ इश्तिहार मुन्दनेह सदर बखिदमत साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरढ बहां- 
दुर रानपूताना व सिरसिक॒ह चिट्ठी साहव मौसूफ्‌ नम्बर ( १५५६ ) नी मवर्रंखह 
२९ मारे सन्‌ १८९५ ईं० बगरजु इत्तछाअ दिही मुर्सिल होंवे । 
[ बमूनिब हुक्म वंगेरह 
' दस्तखत-भार-डी-बिशकोंट साहब 
बहादुर कायम मुफ़ाम अन्दर सेकेय्री 


गवरेमेन्टहिन्द्‌, 
सीगा खानों मुकाम शिमछा 
मवरंखह १३ जून सन्‌ १८९० ई० 
पम्तानिव हुक्‍्स. 
कनेंढ ए, डबस्यू-राबटंस साहब बहादुर मजिस्ट्रेट व सक्रेटरी 
म्यूनिसिपिक् कमेटी आबू- 


हस्प जैड कायदा (५९) म्यूनिश्चिपि्ठ फमेटी कोह आबू ने तनवीम किया और 
साहब एजन्ट नव्वाब नवनेर जेनरछ बहादुर राजपूताना ने मंजूर फ्मोया गिसकी 
साहब सेक्रेटरी बहादुर सीगा तामीरात रानपूताना व वस्त हिन्दुने.५ माह मई सन्‌ 
१८९६ ३० को मंजूरीसे इत्तताओं दौ- 
रे 


(२९८ ) मजमूआजाब्तह फ़ोजदारी ! 


(७५९ ) बायस्कछ यानी पैर से चलने वाढी दो पहियोंकी और स्द[यस्कछ यानी पेर 
से चलनेबाढी तीन पहियों की गांडियों की इस्तेमाठकी कोह आबू पर 


इनाजृत नहीं है- 
बमूनिब हुक्म 
/कर्मेंह, ए, डवल्यू-रावरटंस साहब बहादुर 
!मानिस्ट्रेट जिंछडज व सेकेटरी म्यूनिसिपिलठ 
| कमेटी कोह आबू 
नम्बर (१८९५ ) आई 
गवनमेंट हिन्द सीगा खाजेह कोह शिमठा मवरंस़ह ३९ जुन 
सन्‌ १८९५ हूँ ० 


चूंकि जनाब नव्वाब गवनेर मेनरल बहादुरको बइजछास कोसिह बजारिए उन 
इन्तिजामात के जो महाराव साहब बहादुर सिरोही के साथ किये जा चुके हैं, 
इख्तियारात व हुकूमत अन्द्र हदूद आबू अनादरा और बाजार खराड़ी और नौजू उस 
सड़क के जो छावनी आबू से आाबू रोड रेलवे स्टेशन को जाती है, हापि हैं । 

बज॒रिए इन इख्तियारात के और उन इख्तियार ओर हुकूमत के मो जेर दफात 
४ व ५ एक्ट ६१ बाबत सन्‌ १८७९ ३० दीगर जुमरूह इख्तियारात के इस बारहमें 
हासिल हैं, जनाब नव्वाब गवनेर जेनरक बहादुर किश्वर हिन्द बाजछास कोंसिढ 
हिदायत फ़र्मते हैं कि कोर्ट में एक नम्बर ७ सन्‌ १८७० ई० याने(रसूम अदाछुत ) 
मुआफिक तमीमात मा बाद के बहदूद मजुफूर हस्बनेर तर्मोमात के साथ मुरब्बिन 
फू्मोते हैं । 
( अलिफ़ ) हिस्सा पहछा, दूसरा, और दृफअ २३०२१५-३१६-२७-३०-३४ तक॑ 

किये गये । 


( बे ) बराय अरफाज हाईकोट चौक कंटोडिंग ओथारेशी ओफ दी मोबिंस और चौफ़ 
कंट्रोलिंग रेवेन्यू छोओथारैटी जहांछिखं यह अत्फाज वांकै हों उस* 
जगह एजेन्ट गवनेर जेनरढ्ू बहादुर रानपूताना पढ़ा नावेगा | 

(न ) ढफूज कढ़ेक्टर की नगह के. बदफात १३ व १४ व १५ छफूज मलिस्ट्रेट 
आबू पढ़ा जावेगा । 

८ द्‌ ) बराय दफत २८ क्‌ २९५ हस्बनैक् दफात बढ़ाई नावेंगी । 


हिस्सहसोम । (२९५९ ) 


जी. सन्‌ १८९३ ३० 
५३-६४५ 


मित्‌ जानिव साहव फेस्टे असिस्टेन्ट एनेन्ट गवर्नर नेनरढू बहादुर राजपूताता- 
बखिदमत ममीअ अफुसरात्‌ पोछेटिकछ राजपृताना- 
मबरखह यकम-माचे सन्‌१८९३ ई० 
साहब मन- _ 
साहब एजेन्ट गवनेर जेनरछ बहादुर डन रऊसाय व ठाकुरान की तबजह इस 
जुरुरी अमर की तरफ मवजूछ फुर्मोते हैं, कि बाद अर्जी वह हर मरतंबह बज्रिए पोछे- 
टिक आफीसर साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरढू बहादुर रानपुताना से इजानत हासिल 
कर चुके अपनी तशरीफु आवरी की इत्तलाभ कृबूछ अनु रवानगी खुद मजिस्ट्रेट व 
सेक्रेटरी म्यूनिस्तिपिछ कमेटी को हस्ब कुवाअद भुन्दर्जह मैछ दिया करें- 
साहब ममदूह को यह भी नरूरी माठूम होता है कि बगरण रोकने चपफलिश 
मर्दमान के तादाद ऐसी सैर कुनन्दगावकी कि नो यहां पर आसकते और नीजु 
हमराहियान्‌ नो दर सरदार और ठाकुर अपने साथ छायें मुक्रंर की जाय क्‍योंकि 
इम्तनाअ इस अमर का बवजह कमी आब व मौसिम गमों और तीन बवलह सिह- 

त व तन्दुरुस्ती आम्मा जरूर है। 

तंबी-यादरखना चाहिये कि कोह आबू रियासत सिरोही के मुताह्षिक है और 
खासकर महाराव साहब बहादुर वाढी सिरोही की इजाजत से कयाम फोजंके 
वास्ते छावनी का मुकाम हैे-इसलिये साहब एजेन्ट गवनेर जेनरढ बहादुर 
रानपूतानाको मनबूरन इस अमर की ताकीद करनी पड़ती है कि तमाम 
अशखास निनको कोह आबू पर आने की इनाजत मिले उनको चाहिये कि 
कवाअद सिहत व तन्‍्दृरुस्ती मुताब्लिका म्यूनिसिपिक्त कमेटी पर लिहाज 
क्रें-मिन कवाअदकी एक २ नक॒कछ इसके साथ भेजी जाती है-भोर जियादा 
नकूछ साहब मजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबू से दसववौसत करने पर मिछ सकती 
हैं- गाढिवन्‌ यह अमर भी मुनासिब होगा कि क़वाक्षद्‌ मुन्दर्जह नेझ बराय 
रहनुमाई आयन्दा खास तौर पर दे किये जायें । 

(१) हर सदांर या ठाकुरको चाहिये कि विदून इनाजत साहब एजेन्ट गवर्नर जेन- 
रछ बहादुर राजपूताना मा्फंत उस॒ रियासत के पोढेटिकठ आफीसर की 
हासिछ करनी चाहिये-फोह आंबू पर न आयें अगर आंढा. दनह के. ठाकुर 
या कोई दीगरक शर्सहों तब उनको अपने खास सरदारकी इजाजत हासिल 
करनी चाहिये- 


( ३०० ) मजमूआजूाब्तदफौजदारी | 


(२ ) बाद मिहने इनानत साहब एजेन्ट गवनेर जेनरढ बहादुर राजपुताना के हर 
सदोर या ठाकुरको अपनी तशरीफ आवरी की इत्तठाभ कम अज॒कम पन्द्रह 
योम कृबूछ अज आमद्‌ भेजनी चाहिये-ओर यह बात भी जाहिर करनी 
चाहिये कि वह किस मकान में कयाम पिनीर होंगे ओर कितने हमराही और 
घोढ़े साथ छा्वेंगे- क्‍ 

( ३) किसी हमराहीको जिसके ठहरनेके वास्ते उस कोठी में जिसमें कि सदौर 
या ठाकुर रहना चाहते हैं या शागिद पेशाके मकानाठ मुताहिका कोठी में 
रहनेके छायक जगह नहों-फोह आबू पर नहीं ढछाना चाहिये-सिर्फ मुसतसना 
हाढतों में मनिस्टेट साहव की खास इनाजत हासिछ करने पर सेमे खड़े 
और उप्पर बनाये जासकते हैं-इस शातें पर कि म्यूनिसिपछके कृवानीन पर 
अमछ द्रामद किया जायगा और महसूढ ऐसी इमारत पर कि जो म्यूनिसि- 
पिछ कमेटी मुकरेर करे अदा किया जायगा-- 

(४ ) इसी तोर से धोड़े निनके वास्ते दवामी अस्तबढ नेहीं हैं आरनी अस्तबरू या 
किसी मेदान में वंगेर खास मंज्रीफे कि नो साहब बहादुर मजिस्ट्रेट आबू की 
मात हासिछ की गई हो बशते पाबन्दी कृषाअद्‌ सिहेत और अदा करने 


महसूछ के जैसा कि कायदा नम्बर (३) में दर्न किया गया है नहीं रक्‍खे 
जा सकते हैं- 


६५) जेर कवाअद नम्बर ३ व ४ मुन्दर्णो बाछा जब कोई अव्वछ दर्जह का राज- 
. पूताना का सदोर कोंह आबू पर तशरीफृ छातें उनको म॒ृत्तताओ किया नायगा 
कि वह अपने साथ तीस ( ३० ) से नियादा या जियादा से जियादा चाढीस 
४० हमराहियान्‌ निसमें खादिम व पहरा चौकीदार व साईस शामिल हैं और 
दशा या बारह घोड़सि गियादा न छावें- इनसे नीचे दर्भह के सदीरों को 
नियादा से जियादा पन्दरह बीस हमराही पांच या छे घोढे और वाकुरों 
को जियादा से नियादा आठ या दृश हमराही और तीन घोड़े छाने पर 
महदृद करना चाहिये-- 
याद रहे कि यह तमाम इम्तनाअ उन छोगोंकी निनको कि इससे ताल्छुक है 
इजारसानीके छिये नहीं है-बस्कि आम छोगोंके आराम और बेहतरीके वास्ते बना 
दिये गये हैं-- क्‍ 
( ६ ) तमाम दख्वोस्तें कोह आबू पर आनेकी बाबत व इनाजत हासिछ करनेके 
ढिये साहब एजेन्ट गबनेर जेनरक बहादुर राजप्ताना जे्‌र कायदा सरक्यूछर 
हाना मार्फुत साहब, पोछेटिकक्क आफ्ीसर वखिदमत फ्रदे . असिस्टेंट 


हिस्सहसोम । (३०१) 


एजेन्ट गवनर जेनरठ बहादुर राजपूताना करनी चाहिये- 
दुस्तखत-एछ-एस-न्यूमाच साहब बहादुर फसटे असिस्टेंट एजेन्ट गवनेर 
जेनरढ राजपताना, 
3८ द्‌ 
( हवालगी मुनभरिमान व इसख्तियार बारियासत गेर ) 
एक्ट २१ सन्‌ १८७९ ई० एक्ट १२ सन्‌ १८९१ ई० 
बाब अव्यक मरातिब इब्तदाई 

दफुआ ( १) यह एक्ट बनाम मुन्दर्णा अन॒वां कुछ बृटिश इंडियामें नाफिज और 
मल्का मुअजमा फी हिन्दुस्तानी रिआयासे जो बेरूं बृटिश इंडिया हो 
ओर (रिआयाय बरतानिया अहछ यूरुप मौजूदा अन्दरूं मुर्क ऐसी 
रियासत हाय हिन्दुस्तानीसे कि निनसे खतः इतहाथ मस्का मअलु- 
मा मबत है तारीख मंजूरीसे नाफिज् होगा-मगर किसी कानून या 
अहदनामा नाफ़िजुट्‌ वक्त हवाढूगी मनरिमान में खढ़छ अफगन ते 
होगा-बल्कि उनका नाब्ता मुक्रेरा तामीछ पायेगा- 

-दफ़अ्‌ (२ ) एक्ट ११ सन्‌ १८७३ ३० मम्सूख हुआ छेकिन तमाम ताजीरात 
मौजूदा व सुपुदंगी व सर्टिफ्केट व दखु्वीस्त व कवाअद्‌ व इश्ति- 
हारात व समन व वारन्ट व अहकाम व हिदायत-मजरिया बमूनिब 
एक्ट मनक्र नहांतक कि नकीन एक्ट हाजा नहों मनरिया हरब 
एक्ट हाना समझे जायैंगे- 

दफअ ( ३ ) ढुफज, पोढेटिकक एजेन्ट से अव्यह ओहदेदार आढा मुतैअना 
बीरू हृदूद वृटिशि इंडिया बतौर कायम मुकाम गवनेमेन्ट-दोम हर 
ओहदहदार मुकरेरा गेर बृटिश इंडिया बासख्तियारात पोछेटिकल एजेस्ट 
बाजाजत जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरठ बहादुर बइ्जछास कौन्सिल 
या बश्नाजत नव्वाब गवनेर बम्बई मुराद है-ओर छढूफन बरतानिआं 
अहह यूरुप से- रअय्यृत मल्का भुजुन्भमा अहझू यूरुप हस्व तसरीह 
भुन्द्भों मममूभ जाब्ता फौजदारी मुराद है- 


बाब दोम । 

इख्तियारात ओहदइ दारान्‌ सकार अंगरजी मुकामात बेहूं 
बृटिश इंडिया में 

दुफूअ (४ ) जनाब नव्वाब गवनेर जेनरठ बहादुर बानढास कोंसिह मस्तान 


( ३०२ ) मजमुझाजाब्तहफोजदारी । 


अमछ इस्त्ियार इकतिदार माहिस्सद और तफवीन इस्तियार मृना- 
सिब किसी मुछानिम सकौर अंग्रेजी को किसी मुकाम बेरूं बृटिश इंडि- 
यामे हैं- 
दफुअ (५ ) इश्तिहार अमठ व तृफवीन इस्तियार व इकतिदार व इंगवात 
सापता बना आवरी गजूट इंडिया में मुइतहर होकर सबूत कतई मुरा- 
तिब मुन्दमों का मुतसब्बर होगा- 
दफआ ( ६ ) जनाब नव्याब ममदृह बानछास कोंसिड मजाज हैं कि किसी रक्ष- 
य्यत वृटानियां अहझू यूरुप को बनारेए उसके नाम या ओहदद के नस- 
टिस आफ दी पीस मुक्रर फु्मोवें-जिनकी उन मुकुहमात में निसमें 
रिआयाय वृटानियां अहछ यूरुप माखूज हों-वह तमाम इसख्तियारात 
हासिल होंगे नो नाब्ता फौनदारी में मनिस्ट्रेटियां दनेह अव्वछ जस्टिस 
आफदी पीस को अता हुए हैं-और जनाब ममदृह यह मी हिदायत करें 
कि वह कौनसी अदाढत में मुक॒हमा वास्ते तनवीनके सुपुदे कर 
सकता है- 
दफुआ ( ७) साहबान्‌ पोढेटिकठ एजेन्ट व साहवान जस्टिस आफ दी पीस म॒ुक- 
...  शरा कबूछ ( २० ) अपरेह सन्‌ १८७२ ड़ ० मुकरंरा हस्व एक्ट हाजा 
मुतसब्वुर होकर इसख्तियार।त - एक्ट हाजा रक्खेंगे- 
दफ्आ ( ८) कानून मुताल्लिका नरायम व जाब्ता फ़ौजदारी नाफिजुढुवक्त व 
रिआयत तरमीम कि जो जनाब ममदृह फ़र्मोें तमाम रिआयाय बृठा- 
नियां अहछू यूरुप व हिन्दुस्तानी मोजूदा रियासत हाय हिन्दुस्तानी से 
जिन में कि महका झुअज्जुमा कारापता इतहाद वमबूत दे 
मुताहिक होगा- 


वावसोम-तहकीकात वाके बृटिश इंडिया बाबत जरायम 
मतेकिवा रिआयाय अंग्रेजी व मुकामात वेरूँ बृटिश 
श्डिया। 
दुफअ ( ९ ) निसबत तमाम रिजायाय अहछ यूरुप या हिन्दुस्तानी जो मुर्तकब 
.किसी जुमे के हिन्दुस्तानी रियासत मजूक्र में हो-वैसाही अमछ होगा 
जैसा बहाढलत इतेकाब माबैन बृटिशि इंडिया के हों, ता बशतें कि 
पोढेटिकल एजेन्ट रियासत मजकुर यह तसदीक्‌ करें कि तहकीकात 
इलजाम बृटिश्टः इंडिया में होनी चाहिये इछ्ा अगर कार्रवाई मन 


हिस्सहसोम । (३०३ ) 


बहाढूत वकृअज़म मांबेन बृट्शि इंडिया के माने कारवाई माबाद की 
होती तो ऐसी बाबत जुमे मौकूभ रियासत के मानें कारेवाई मनीाद्‌ 
होगी- 

( नोट अव्वल ) मुढानिम को बड्द्झधत कृतछ भम्द अकृश्न बेरूं बृद्शि इंडिया 
मस्तुनिब सना करने के लिये यह साबित किया जाना जरूरी है कि वह कैसर 
हिन्द का है-महज यह अमर कि वह इलाके भँग्रेनी मे कुछ जमीन रखता भर 
गाह गाह बृटिश इंडिया में रहता था वजाय खुद उसको रअय्यत कैसर हिन्दका 
नहीं बनाता हक़ इख्तियार समाअत अदाढत दीवानी व फ़ोजदारी जुम्हा अशखास व 
अशयाय अन्दरूं हृदूद अराजी जो एक गंवनेमेन्ट को खास अपनी रअय्यत पर और 
-डसकी जायदादपर छाजिमन हासिछ होता है वह बतौर कायदा आम बाहर के भाये 
हुए बेगाने. अशखास पर हावी होता है-मगर ऐसे इख्तियारात पर हावी नहीं होता 
जो ब इछ्त किसी जुमे बकूृभ मुल्क गेर के तमवीन करने ओर सजा देने के बाबत 
हो-देसों-किताब फीलमूर साहब कानून बाहमी अकवाम हिन्द जिल्द अव्वक्त सफा- 
३८६ व्‌ ३९१० 


दुफूअ ( १० ) नबकि जुमे मृतबिक्रा दफ्अआ ९ की तहकीकात होती हो तो 
छोकछ गवनेमेंट ममान इस हिदायत की है कि नकूछ इजहार गवा- 
हात्‌ या क्रागजात सबूत के जो रोबरू पोछेटिकछ एजेन्ट या 
हाकिम अदाछूत कढ़म बन्द या पेश किये गये हों नहां. जुर्म का 
सजृद होना बयान किया गयाहों वह उस अदाहत में नहां तहकी- 
कात या तनवीन होती हो सद्बतः में मंकबूल हैं- 


बाब चहारम। 
हवालगी मृजरिमान मबेन दो रियासतोंके 
दुफुंभ ( ११ ) अगर कोई झ्ख्श ( गैर रअय्यत वृट्टनियां अहछ यूरुप ) किसी 
रियासत में मुतेकिब जुर्म होकर वृण्शि इंडिया में चढ़ा भाये 
तो वहां के पोछेटिकल  एजेन्टको सूरत हाय जेह़ में इख्तियार 
इजराय बारन्ट गिरफ्तारी मृझनिमका हे- 
अव्यछ-भगर जम ऐसा हो कि बदानिस्त पोढेटिकल एंजेन्ट तहकीकात 
... रियासत में हनी चाहियेन 
दोम-अगर फैल मज़कूर दाखिक नरायम तानीरात ।हन्द मिसरेह जुमीमा एक्ट 


(३०४ ) मजमूआजाब्तहफ़ोजदारी । 


हाना या नशायम अुइतहरा गजटु बहुक्म ननाब नव्याब ममहूईह दूजे 
हाजा हो- 

( नोट भछ्ठिफु ) जब कि इतंकाब जुर्म बृटिश इंडिया में हुआ हो तो वारन्ट पोडि- 
टिकछ एजेन्ट पर आसामी उसको सुपदे नहीं की जासकती-क्योंकि दफुज हाजासि् 
उन अशखास से मुताहिक है निन्‍्हें ने इतेकाब जमे रियासत गेर में किया हो- 
कैसा चीफ कोट पंजाब नम्बर १४ सन्‌ १८७३ ई० 

दफुअ १* वारन्ट बनाम मनिस्ट्रेट उस निछुअ के होगा जहां मुछजिमका मौजूद 

होना बाबर किया जाताहों भौर उसकी तामीझ होकर अुछमिम बाद 
गिरफ्तारी उसमें भेजा नायगा-या हवाछ॒ह शख्स मुन्दर्नों! वारल्ट किया 
जायगा | 
दफुभ १३-पोेटिकछ एजेन्ट मजाज़् है कि उसका कवज़ा ख्वाह खुद करे ख्वाह 
तफवीन अदाढूत मामूछी डस रियासत के करदें-बशतें कि ऐसी हिदायत 
उसको जनाब नव्वाब ममदूह या नव्वाब गवर्नर मद्रास या बेबई से हुई हो । 
दफअ १४ ननाव नव्याब ममदृह या छोकढ गवनेमेन्ट को बद्रुवोस्त हवाढूगी 
मुजारिम मिन्‌ जानिब उन अशस्ास के नो इख्तियार आमछानह वृरश् इंडिया 
रियासत गैर में रखते हों नायन होगा कि हुफ्म तहकीकात सदाकृद इछजा- 
मबनाम मजिस्ट्रेट इछाके वकूअ जुमे नाफ़रिज फर्मोषें और मनिस्‍्ट्रेट मनकर 
हस्व सूरत मुकूहमह समन या बारंट जारी करके बाद तहकीकात केफ़ियत 
भेजेगा और गवनेमेन्ट बाद मुठाहिजह कैफियत मज़कूर हस्ब राय खुद वारन्ट 
हवाछगी मुनारेम जारी फर्मोवेगी-अहफाम दफूृअ १०-तहक़ीकात मुताह्लिका 
दफूअ हालासे भी म॒ताह्विक होंगे । 


दुफअ १५-नब कोई शख्स निस पर शुभा इतेकाब जुम बेर बृटिश इंडियाका 
उस मनिस्ट्रेट को निसके इछाके में वह मौजूद हुआहों ओर जुमे ऐसा हो कि 
पोडेटिकल एजेन्ट हस्ब दफा ११-उसमें वारन्ट जारी, कर सकताहे या उसकी 
हबाढुगीका मताढिवा हो सकता है-तो मनिस्ट्रेट मजकूर को बाद तहकौकाव 
जरूरी बारन्ट नारीकरे मौर जब रियासत गेर मजक़र में पोढेटिकछ एजेन्ट 
मौजूद होंतो उसको वनों छोकछ गव्नमेन्ट को इत्तढाअ भेजे । 

दफुअ १९-शरूस मजफूर गिरफ्तार होकर तारीख़ गिरफ्तारी से-दो माह से नायद्‌ 
तजरबंद न रहेगा इछ्छा उस सूरत में कि वारन्ट हस्ब दफा ११-मणारैया 
पोडेटिकठ एनेन्ट या कोई हुक्म हस्व दफूआ १४“जनाब नव्वाब ममदूह 
या छोकछ गवरनमेन्ट का.पहुंचे-के हर॒ब कानून किसी वाहियि मुल्क या रिया- 


हिस्सहसोम || ( ३०५ ) 


सत गे्‌र को हवाछृह किया जाय-मजिस्ट्रेट मनाज्‌ है कि क़बछ पहुंचने 

वारन्ट या डुक्‍्म मज़कूर के अगर भमुनासिब समझे या हुक्म छोकछ गवरननमेन्ट 

का! पहुँचे-तो शख्स मनकूर को रिहा करदे | 

दफूअ्‌ १७ शरायत मजमूञ ज्ञाब्ता फ़ौनदारी दबोरह जमानत ऐसे शख्स से भी 
मुताछिक्‌ होंगे । 


बाब पंजम सुतफ्रिक्‌ । 

दुफृअु १८ जनाब नव्वाब ममदूह मजाज इनजबात कृवाअद जेल हैं ( १ ) दरवाव 
कैद व ख़ूराक व कैदख़ाना रिज्ञायाय अंग्रेजी निनको पोढेट्किछ एजेंन्टकैंदकरे। 
( ३२ ) द्रबाब याने मुडज़िमान और अहतमाम ख़ूराक व पोशाक उनकी 
या वक्त रवानगी (३ ) दीगर क॒वाअृद बगुरज्ञ हसछ अग्रात एक्ट हाजा। 

दफूअ १९ शहादत हरएक गवाहकी निस्व॒त हर भुजामछा फ़ीजदारी के जो किसी 
बामुत्क या रियासत गैर की कछम रूके अन्दर किसी अदाढछृत में दायर 
हो-उसे तरह हासिछ हो सकती है जैसे कि मुआमछा दीवानी की हस्व बाब 
२५-जाब्ता दीवानी-छेकिन दफुझ हाला उस फौनदारी से मुताह्लिक न होगी 
जो सीगा इन्तिजाम मुल्कदारी से मृताह्लिक हो । 


जमीमा। 
( दफात ताजीरात हिन्द महूठा दफआ ११ 


एक्ट हाज़ा ) 
दफात २०१ व २०८ व २२४ व २३० ता २६३ व अजु २९९५ ता ३०४ व ३०७ 
व ३१० व्‌ ३११ व अनु ३१२ ता ३१७ व अन॒ ३२३१ ता १३३ वें ३४७ 
व ३४८ व्‌ अज ३६० ता ३७३ व अज़ ३७५ ता ३७७ व अज् ३७८ 
ता ७१४ ब अन ४३५ ता ४४० व्‌ अज्ञ ४४३ ता ४४६ व अज्ञ 
४६४ ता ४६८ व अज ४७१ ता ४७७ फूकूत । 





श्५्‌ 


मानी अलफाज़ मस्तामिा मममूअ 


हाना । 
रदीफ्‌ भलिफ । अपीक्षानन अपीर करने वाढ्ले को 

इन्‍तखाब॒. चुनाहुभा छाँगा हुआ कहते है 
एक्ट यह अंग्रेती छफ्नहै ब परवान सलाह ढेना;अदाछुत से 

मानी कानून पूछना-दयाफ्त करना 
आला अच्छा-बड़ा भसदार कुनन्दा नाफ़िन या जारी करने 
अहाढियानू_ ज॑माजहुछ, याने छोग वाह 
इफबाऊझ.. इकरार-कृबूढ़ करना तो जमा बज़न की 
अआनत मदद भतफाद् जमातिफूठ की-ढछड़के 
अशखास जमा शखस्स-बमानीछोंग रत मनदूंरी--मेहनताना 
अमवात जमा मौत इतेकाब कनी-करने वादा 
इन्सदाद्‌ बन्दोबस्त-रोक थाम विंपोवे नमाबाबकी-दवोजा 
आमद रफ्त आना जाना अछहम्दुलिर्ठा शुक बह्ना का 
अहकाम जमा हुक्म की. अड्ादृ्‌ह फायदा 
इस्तगासा.. फ्रयोद-नाडिश-्युकार दे निहायत-सख्ततर 
अहरू ख़ानदान रिश्तहदार-अनीन सशेयाय मुनइकझ्षी नशेवादी चीें 

कुनबे वादे आहह हाय नरोही भोजार गर्राहके 
अज किस्म ज॒कूर मद के निन्‍्स से. अशाछझतनू खुद-बजात खास 
अजजा टुकड़े अहतमाल शक--ञुभा 
अहछ हनूदू. हिन्दू छोग अहठ यूरप युरुप के रहने वाढ़े 
अतवार जमातौरकी-दंग. शख्तयारात- मुफविना-दिये हुये 
श्त्तवा मुत्तवी होना एक वक्तसे झख्तयार 

दूसरे वक्तपर बदछ देना अहृछ इसूढाम मुसलमान छोग 
अन्दराभ देन होना-तहरीर होना- अनारुह हैसियत )शूझे बात किखीडी 

ढिखानाता उर्फीन.... |निस्बत मशहूर करनेकी 
आहात औजार ड्वाह तदरीरी हो या 
अपीड़ एक अदाढतंस नाकाम तकरीरी अगारृह है 

होकर दूसरी बढ़ी अदा 'सियत उर्फी कहते हैं 


ढतमें चारा जोई करना इकदाप् 


'किंसी जुमेके करनेके 


(३०८ ) मानी अलफाज्‌ मस्तामि ला मजगूअ हाजा | 


[कोई हरकत करना 
अत जायन वह बदढछा निसका ढेना 
कानूनन्‌ जायज है 
अद्दा झूठा दावा करना 
स्टाम्प निशान कागन जो 
सकोर की तंरफ़ से 


जारी ओर फरोख्त 
होता है-और नविश्ता 
और रुका वगेरहचरपा 
या ठप्पा किया हुआ 
इस्तहसाल खत 84288 ओर जमा 
खिलाफ बने फितरी/नानवरान्‌ के साथ 


मजा .डठानेफी ख़िलाफू 


बने फितरी कहते हैं' 
इस्तहकाक 2238 ९९७ जानमाल बचा- 
त खुद इख्तियारी “नेके लिये या दूसरों 
के लिये नो फेल किया 
जावे उसको ,हिफानत 
ख़ुद इख्तियारी कहतेंहें 
वह. शख्स जो गवने 
मेंटके हुक्म से कैद या 
नग्रबंद हो 
अढाम या अलान-नतढाना आगाहफरना 
वाकिफ करना 
हाकिम सर्रिश्तह -या 
भंगी ओहदहदार 
रदीफ अंदेवाय 
अपनी खुशीसे-बिलार- 
क्‍ गंबत 
ब्रभावंद तनख्वाह-नोकरों की तनख्वाह 
की फढ॑ 


अंसीर स॒त्तानी 


० पल... 


फरीसर 


बिलईरादह 


बरवक्त इनराय जारी करने के वक्त या 


जारी होनेके वक्त 
बेकम व कास्त वगेर घटाने बढानेके 
बृट्शि इंडिया. बूटिन मन्सूब ब बृटिन 

और बटिन पुरानी जवान 


में बठानियाकों कहतेहें 
यानी ममालिक हिन्द जो 
हुकूमतमें बादशाह इंग- 


ढिस्तान के हैं 
बरीयत रिहाई-छटना 
बिरिदना नंगा-ख़ला हुआा 
बर्तंबक तढ़बी मिसूह-मिसक्क तलब होने' 
. के वक्त 
रदीफ अटबाय फ़ारसी 
पर्दानशीन परेहकी बैठने वाढी- 
पुश्त पीछे-पीठ 
पोशाक लिबास-पहननेके कपड़े 
पुराने वका  भुन्रे हुए हालात॑ 
परमन गनेट पौडर-वह दवा अंग्रेजी नो 
हैने के कींडोंकी नेस्त 
व नाबूद कर देती है 
पादाश बुरे. कामका बद्छा या 
मावना 
पाढिमेंट ग्रेय्यूटन और आयर 
ढेंढ की मजह्धिस आढा 
निसके हुक्मसे कानून 
जारी होतेंहें और 
जिसके इख्तियारमें अमर 
रियासत है- 
भेसीडेन्ट मीर मनलिषत 
मेनीडिंसी 'कछमरू हिन्द का वह 


मानी अलुफाजु मस्तामिला मजमूअ हाजा] ( ३०९ ) 


हिस्सह नो किसी अलछ- 
हदा गवनमेन्ट के मात- 
हंत हो-भौर दूँ में 
अहाता बोछते हैं नेसे 


बंबई अहाता 
पंचायत नामा जो पंच छोग देखकर 
हाल कहें 
पोढेटिकछ एजेंट सकॉर अंग्रेजी की 
तरफ्से जो अफुसर 
किसी रियासत में मुक्‌- 
ररहो 
रदीफ उलताय 
ताजीरात जमा तानीर की-सनायें 
तैनाती मुकरेर करता 
तगीरों तबदीरू अदृछ बदछ करना 
तफ़तीश तहकीकात-सखोदकुरेद 
कर्नो 
तसदीक पुकारना-सच्चा 
तसदुद्‌ सख्ती-नियादती 
ताह्ुक वास्ता-गरज-छूगाव 
ताकुब' पीछा-करना 
तकरुंरां भर्ती कनो-मुक्रेंर कनो 
तकंमील प्राकरना इन्तहाकों 
द पहुँचाना 
तावां जुर्माना-डॉड 
तजुमा एक जबान से दूसरी 
जुबान में ढाना 
तासीर असर करता 
तमादी मयाद वक्त का गुजरना-मया- 


दका भुन्रता 


तांबे नींचेवाढा-हक्म मानने 
वाढछा 
तशरीह साफ्‌ २ सोढके जाहिर 
करना | 
तजहीन व तकफीन गाडना-दुफुन करना- 
मुदेंहका सामान करना- 
दाग देना 
तसव्युर खयाढकरना-समझता 
तानील जलूदी करना 
तखदीर डराना 
तक फैल कामका छोड़ना 
ताअब्द जबतक संसार है 
रदीफ उलठसाय 
समन बुढानेका हुक्‍्म-हानरी 
का परवाना 
रदीफुल जीम 
जब्र जबद॒स्ती-जुल्म-सताना 
निस्म बदन-तन 


जाछी दस्तावेजात, झृठाखत-झूठाकागुन्‌ 
जरायम खूफीफा झूठे झूठे जुर्म 


जामे इकट्ठा करना 

जलीलुढकदर बड़े मतेबह वाहा 

जज फैसला करने वाढ्धा 

जनी बच्चा नो भोरतके शकम' 
में हो 

जस्टिस आफदी सेन्स-निसकोी.._ मादछत 
आम्मा की हिफानत 
सुपुदे हो । 

जुमे काबिल दस्तन्दानी से वह जुमे मुरो- 


द्‌ है- और मुकदमा क़ाबिढ दस्तन्दानी 
से वह मुकदमा मुरादहे निसके ढिये 


(३१०) मानी अलफाज मस्तामिला मजमूअज हाजा । 


और जिसमें अफ़सर पुष्ठिस को बिछा | ख़िदमत की गौर निरमें जड़वर पुछ्धित को बिका | लिक्मत की तनझोगो नोकोई बरूए किए शख्स किसी 


हसूलवारन्ट गिरफ्तार करनेका इख्तियारह। | माहिदा 


जुमे गेर काबिल दस्तन्दानी से वह जे 
भुराद है और मुकदमा गेर काबिछ दस्त- 
न्दाजी से वह मुकदमा मुराद है निस के 
हिये पुलिस आफीसर बिलावारन्ट गिर- 
फ्तार करने का ममान नहीं रखता.। 
जुर्म काबिल जमानत से वह जम मुराद 
है जो काबिठ जमानत क्रार पाया है 
जुमे गेर काबिल न॒मानतसे वह जुमे मुराद 
है निसकी जमानत मुरक्रे नहीं है। 
जरायम मुखालिफ मादछत आम्मा-वह 


जुर्म नो छोगों के लिये इन्साफसे खिलाफ हों। 

जामह तछाशी कपड़ों की तढासी 

हलफ्‌ सोगंद-कसम 

हिसिस जमा हिस्सह की 

हढ्का- इलाका ठिकाना 

हरासत पहरा-हरकी कैद 

रदीफुल खाय 

खानह बदोश जिनका घर बार नहों 

खिलाफ रस्म निसका दर्तूर नहो- 

चढ्षत नहो 

खौफ डर-होंढ 

खुफिया पोशीदा-छुपा हुआ 

खिरवत खाना पदेहका पर-खास पर 

खयानत मुनारिमाना-मार. अमानती को 
बदतनीयती से हजम कर 
नेको खयानत भुगरि- 
माना कहते . हैं देखो 
तारीफ , मुन्दनों दफअ॒ 
,(४०५) ताजीरात हिन्द | 


से यह माहिदा करे 
कि में दो माह तक 
काम करूंगा ओर एक 


माहगुनरने से पहले 
तरक मुछानिमत' करे। 

खिदमात जमाखिदमतों की 

खाना तछाशी घरकी तछाशीढेना 

रदीफ दाल 

दादस्तद ढेन देन 

दस्तन्दानी बेजाहाथ डालना 

दौराने तहकीकात तहकीकातका जमाना 

देहात . जमादेह-गांव 

दस्तखत अपने नाम की अपने 
हाथंस लिखत' 

दस्तावेनात जमादस्तावेजकी 

दस्तवदोीरी हाथउठाना 

दफात जम। दृफज 

दारुढ खि़ाफा बादशाह या वजीर 
के रहने का अुकाम । 

द्गा कोई शख्स धोखा या 
फ्रेब या बददयानती 
से किसीके माठछके 
हासिक करने में 
किसी शख्स को 
रजामन्द करे उसे दगा. 
कहते हैं देखो तारीफ 
तानीरात हिन्द दफअ 


( ४१५ ) 


मानी अल्फाज मस्तामिला 
गज मर मजमअ हाजा | (३११) 


रदीफ़ डाल 
डकैती पांचया पांचसे नियादह जुबान रदीफुल जांप 
अशखास शामिछठ होकर जोमह वी -युफ्तनू 
शादी की 
डलेशन फिकन्त के री कद बे 
पौढर | सफूफ जो पाखानह ०० है।> अल की 
में डाढा जाता है और मलिक 
नजूब कर ढेता है ७8४०९ बिहमम 
. रदीफ़ अलराय (३७५) *०औ5< 
अस्टटेओम. जिस किताब मे दर जयां 3. कब ह्न्दि 
ब्‌ ; 
रिपोर्ट लिखी नाें रदीफ सी 
रोजनामचाखास निसमें कोई (000 2058 
गा नि का कान ता 
रहजन सुपुदेगी मुनरिमान पृ 
हज अर बाढ्ा डाकाडा- बा कर को 
ता. लगेगोग. नि... पा हरा पे 
पक. पर ओबक क बा पहड़े का. पाचुके हों 
कई रप हिसाब या सुपरिन्टेन्डेट जेल अली 
€ कोई शील सर !छि अक्सर 
कि [ छिखी  "रसत  ख़बरगीर-पर्वरिश् करें 
जज ++ अल पद बाला 
रऊसाय ज्जाम बंडे २ शी रो 
सुराग रसी पताढगाना हक सह भरा इजा 
रऊसाय “जीत पाता सुरागरसी बता 
रावता भेलनो हु 62323. 
रिश्पानदेल्ट अर नहर-संसिया 
रसूल जाती बह दबाव | जो सिको जहर रे 
जो कोई बद दयानती से किसी 
शख्स औरों की शख्स के मार म 
निस्बत बा ऐतबार सको बिछूनज को ढेना क्‍ नह 
अपनी नातके रखसताहो..... हा चोरी में. नत्न 
| जावे 


(३१२) मानी अलफाज॑ मस्तामिला मजमूअ हाजां। 


रदीफ शीन जहर पिज्नीर कक, होने वाठा- 
शहादत गवाही है 
शमूछ मिस मिस के शामिल रदीफ ऐन 
कियाजाना 
ओहद्हदार नौकर मुढानिम-मते 
शहादत मुसिद् सढ-गवाही पिलासिरूह 3 बह वाला 
बार 
। असो जुमानह-वक्त 
शहादत तकरीरी-भबानी गवाही अमरा दफ्तर 
मा .. अदम हाज्री न मौजूद होंना 
शख्स मतछूबा बुढाया हुमा आदमी वां पेशानी 
रदीफ स्वाद अदम पैरवी पीछे न जाना-कोशिज्ञ 
साहबे खाना. परवाढ्वा-परका माढिक न करना 
सादिर उतरा-गारी अजीनान व खेशान-रिश्तहदार कुनबेवाढे 
सराहंत , खुढ्वम खुला-जाहिर रे अदम अदाय जुमोना-जुमोनह का अद्‌ न 
सदी सौ बरस को कहते हैं होना 
रदीफ ज्वाद्‌ क्‍ अद॒छ गस्तर # 83५ करने 
की “के 0008९ म३ आढी खानदान बड़ा घराना 
| हो जाने वाढी चोट. गत मजाज़ कम अृदा- 
08 | बा किम अकीड होशियार-श्ञानी 
रर न मवुस्शान आही मंजिकत बड़ा रुतवा बाढा 
रदीफ ता उम्र॒मत्‌ आमतौर पर-सब 
तरीका ढग-रविश आम फृहम निसको सब समझ सकें 
'तछुबाना समन की फ़ीस-उनरत अछानिया रोबरू-साफु साफु 
तढ़ब करना बुढाता .. आम्मा खढायके सब छोग 
तबा जाद तबीयतसे पैदाकियाहुआ आफियत जाती - बदन का खतरहसे 
'तिढा सोना महफूज रखना 
रदीफ ज़| रदीफ गेन 
गाइरी गो कुछ भोजूद हो-दिं- गुर्वापरवर ग्रीबों का पाठने वाढ! 
ख्नाईं देता दो गोल रेबड़-गिरोह-जमबठ 


मानी अलंफाज्‌ मस्तामिला मजमूअ 


रदीफ फा 

फ़िको गिरोह-शाख 

फ्ज जरूर. छानिम 

फ्रारी भागने वाढ्ा-भागा हुआ 

फ्रीक मुकदमा मुदृई व मुद्दअंछा 

फ्रोगुनाइआ छोड़ा-भूछ चूक 

फैजमाब निससे फैज जारी हो 

फोत मरना 

फैसला शुद फैसछा हुआ-बराबर 
हुआ 

फुवायद जमा फायदहकी 

द करारदादनुम निस कागन में 

तफ़सीछ जुमे दो 

का मच ते की जगह 

चे उतरने 
फरदगाह 25008 
फिड्वाके असल में-वाकई 
रदीफ काफ 

क्स्बा गोवि 

कुकी जायदाय माछकों जब्त करबेना 

कठमबन्दी तहरीर होना-लिखा नाना 

कडमबन्दी हजहार दूसरेंके जरिएसे 

जरिएकमीशन [ इजहार लिखाजाना 

कानून खास जो खास किसी भभर 
के छिये जारीहो 

कानून मुख्तसिछ | गो खास किसी जग 

मुकाम | बनाया 
गया हो 

काबिड मवाखना-वह शख्स जिसका 
जुमं तहकीकात और 
तजवीज के छायक- हो 


२६ 


[ हांजा (३६१५३ ) 


रदीफ़ काफ 
कमरा धरका हिस्सह 
कसरत नियादती-बहुत 
कफाफू वजीफूा-रोजी 
कढन्द्रा उस कांगज को कहते हैं 
निसमें कुछ मुकदमह 
. का और गवाहान के 
नाम व्‌ जुमैकी तफ़्सील 
बड़ी अदाह् तकी आगा- 
हीोके वास्ते मिस के 
साथ लिख कर भेनतेंदें। 
( रदीफ्‌ गाफ ) 
गिरफ्तार पकड़ता 
गिदोनिवाह चारॉोतरफ्-आसपास 
गदत फिरता-घूमता 
( रदीफ लाम ) 
ढावारिस निसका कोई वारिस नहों 
लिबास पहननेके कपड़े 
छाइल्म बेखबर-जाहिइू-अन- 
जान नावाकिफ 
छेनिसलेटिव कोंसिठ कानून बनाने ।ढी 
ओर जारी फरने वाढी 
मजहिस 
[ रदीफ़ भीम ) 
मजमृञअ..  इकट्ठटा-नमाकियाहुआ 
मरम्मा दुरुस्त किया हुआ 
मंगे इत्तिफाकिया नो यकायक मरजाय 
मसहृद हाथया रबन्द- 
मोतबिर ऐतबारकियागया-भर 
मवाढा 


(११४) मानी अलफाज मस्तामिला मजमूअ हाजा | 


मस्त्रात जमा मस्तूर बमानी 
छिपा हुवा व औरतें 

महफून्‌ जमीनमें-ब चावमें-हि- 
फाजतममे 

मिल्कियत राज राजमाढिक होगा 

माढ्खाना निस घरमें माछ रखतेंहैं 

मुकदमातगरर । वह मुकदमा या माम- 

काबिह दस्तन्दानी ॥। छाहे निसमें पुलिस 
दस्तन्दानी न करसके 

भुश्तवा छोग निन पर शक यागु 
मान हो 

मंवेशी गाय, बैछ, मेंस वगेरह 

मकसूद इरादाकिया गया-मत- 
ल्ब 

माकूछ छायक-होशियार 
काफी अच्छा- 

मुरत्तिब बनाना-तैियार करना 

मतदायर। दायर हुआ हुआ-पेश 
हुआ हुआ 

महदूद हृदकियागया इतहा- 
किया गया- 

मुभत्तिढ बेकार-नौकरी से छूट 
जाना 

माहानह या मुशाहरातनख्वाह-तीसदिन 
की उनरत 

मुझतहरा शोहरष किया गया-छपाहुआ 
शौहरतवाढा 

मकासद्‌ जमामकुसदकी-मतरूब 

मन्सूख खारिनकियाहुआ- 

: मुतमईयन तसल्ही से 

मवाहीर मुहरकी नमा-छाप 


मसहका तप्तदीक कियाहुआ- 
सच्चाकिया हुआ 
मुढनिम मुजरिम-इढछूजामवाढा 
निसपर इछजाम छगायों 
जावे 
मसारिफ जमासफंकी-खर्च 
मरीज बीमार-अछीढ-दुःखी 
मुख्ताछिफ- खिलाफ कियागया-जुदार२ 
माहरी आगाह-नाननेवाहे 
मुआ।यना देखना मुठाहिजा करना 
मुहकिक तहको पहुंचने वाढा- 
तहकीक्‌ करने वाढा 
मुस्तहसन नेक-भच्छा-ख़ब 
मसावी बराबर 
मस्तूर सतर कियागया ढिखा 
हुआ 
महरुूम बेनसीब-हरामकियागया 
ममाहलिक जमा मुल्क 


म्यूनिसिपिछेते सफाई का महकमा 
मुस्तकिक मनाजी मनाल पर काबू रखने 


वाढ्ा 
मुखबिर खबर करने वाढ़ा 
मसायब मुसीबत की नमा-तक- 
छीफ 
मुतढ़क बिछा केद-बिछकुछ 
माछ मन्कूठा_ जो एक नगह से दूसरै 
जगह जासके 


माल गैर मन्कृछा एक जगह से दूसरी 
जगह नजा सके 
मदद करने वाह्ा 
मदद कियागया 


मुअय्यन 
मआन 


मानी अछफाज मस्तामिलां मजमूअु हाजा। (३१५ ) 


मंजमाखिढाफ़ुकानून पांच आादमियों से 
जियादा मनमे को 


आपस में मिछापहोना 
चसपा किया गया 
खेंचने बाढ़ 
काबिढ इनराय वारल्ट 
से ऐसे हर जुमे का 
मुकदमा मुराद है नि- 
सकी सभा फांसी या 
हब्स ब अबूर दयौंय 
शोर या ठै ( ६ ) माह 
से मियादह मयाद 
फी केद अुफरेर है 
मुकदमा काबिल इजराय 
समन से ऐसे हर जुरम 
का अफदमा मुराद है 
निसकी मयाद मुन्दर्नो 
बाला के खिलाफ हो 
रिश्नायत रसना- 
लिहाज रखना 
रदीफ नून। 
जो नायज्ञ नहों 
शारअ आम पर सब 
लोगोंकी राय पर कीमत 
लगाना. 
देख भा 
जो नहोसके 
' अनपढ़ा-नाहिए-बि- 
नपदा 


मसारूहत 
मलसिक 
मंजर 
मुकद्दमा 


मुकदमा 


मरई 


नानवाजी 
नीलाम 


निगरानी 
नामुमकिन 
तारुबांदा 


नशिस्त बैठा, बैठक, बैठना 
नान वे नफृका रोटी कपड़ा 
तोटी फ़िकेशन इश्तिहार- 


नामके महान तामके नीचे-मुका 
बिछह में 

जुमानह पेशी गुजराहुआ वक्त 

रदीफ वाव 

वनहतस्मियां. नाम रक्खे जानेका 
सबब 

वसअत गुनायश-फैछाव 

वाकुआत मगे मरने की हाढछत 

वारन्ट इख्तियार गिरफ्तारी 
या कुर्की 

वकीढ मकूबूढछा मानाहुआ बकीढ 

कूबूछ किया हुआ 

वसायढ जमा वसीढा 

वक्तन्‌ फ़क्‍क्तर्‌ू कभी कभी 

बजूह जमा वजह की-सबब 

विसांय हकृदार-मुर्दी के माछके 

वारिस 
वकअत इजत-हुरमत 
रदीफ हाय इृव्वज़ 

हमातन बिलकुछ-एक तरफ 

होकर 

हँगामा जब दो या दो से 
'नियादा छोग किसी 
अमद व रफ्त की 
जगह छोगों की 
आसूृदगी में खढछ डाढें 


उसको हंगामा कहते हें 


(३१६) मानी अल्फाज मस्तामिला मजमूअ हाजा। 


फेहरिस्त असमाय रऊसाय उज्ाम व वालियान मुल्क राजपूताना 
जिन्होंने बराह कृदरदानी दयोदिली कूइछ छपने मजमूज 
हाजा के ज़्र पेहागी से इम्दाद फ़॒पोई जिसका मो 
छिफू तंहेदिल से शुक्रिया जदा करता हे 
जनाब मोौछ॒वी मुसब्बाउह्दीन साहब हाकिम अदाढ्तन राज कोटा 
जनाव रावराणा माधोसिंहनी साहब बहादुर रईस सीकर शेखावादी 
जनाब महाराव उम्मेद सिंहनी साहब बहादुर वाछी कोश. 
जनाब रान साहबान हिम्मत सिंहजणी साहब जागीरदार समाज इछाकै सिरोही 
जनाब महाराव केसरी सिंहनी साहब बहादुर के, सी, एस, आई वाढी रियासत 
सिरोही. 
भनाव सिंधी नवारचेदनी साहब दीवान दर्बोर सिरोही. 
जनाब सिंधी समरथ मढजी साहब प्राइवेट सेफेटरो महाराव साहब बहादुर ममदूह 
जनाब सिंधी पूनमचंद्नी साहब वकीऊछ दरबार सिरोहा मुतेयनारजीडेंसी मगरबी 
रानपृताना. क्‍ 
जनाव साह सेमचद्ी साहब तहसीछूदार कोह आबू इलाके सिरोही, 
जनाव अम्मुसानी साहब नायव तहसीलदार कोह आबू ऐनन 
जनाब मुन्शी होशदार खांनी साहब वर्की रईस खेतड़ी. 
जनाब भुन्शी छोटे छालणी साहब वकीछ रान अछवर मं .यना एजेंटी राजस्थान, 
जनाब मुन्शी शेख रहीमबख्या व जवाहरमल साहब मुछाजिम ठिकाता आबदबंद 
मेवाड़ 
मनाव मुंशी कानी मुहम्मद नियान अढठी साहब हतफाउढुमसदीकी इंगाढेश सेक्रे- 
टरी दीवान राज नेसहुमेर 
जनाब व्यास सूरजकर्ण नी साहब खछफ व्यास घनरूप जी साहब साबिक भीर- 
मुंशी रजीडेसी राजस्थान रियाप्तत जैसलमेर 
जनाब व्यास शंकर छाक़णी साहब सुपरि्टेन्डेन्ट सॉरिश्तह ताढीम रियासत 
भेसलमेर 
जनाब पंता रावतमछजी साहब ख़ढूफ सेठ नोरावर मह 
सट्ूूमठनी साहब रियासत नैसल्मेर 


जनाब मुन्शी गुम मुहम्मदनी साहब सर्रिइतहदार फोजदारीं अदाढुत रियासत 
मेंसढभेर 


मानी अछफाज़ मस्तामिछा मजमूअ हाजा | (३१७) 


जनाब महता रत्र छाठणी साहब सर्रिश्तददार अदाढुृत दीवानी राम जनैसरुमेर 
जनाव महता संगतर्सिह जी साहब जैसढमेर 
जनाब व्यास हिम्मतराम वल्द्‌ छठमन दासनी साहब रियासत॑नैसछमेर 
कृतए तारीख जन नतीजए फ़िक्र हाफिज मुंशी अहमद 
हसन साहब मुदारिंस मदसेह देशी कोइ आबू 
रनपृताना. 


यह कानून है कि दस्तूरुढ अमलनजूममुमालिक है । नो पूछे ईस्वी सांछे झबअ इसका तो यह कहदो, 
जवाबित फ्ोनदारी हैं कि यह खूबीका बन्ना हैं। मुबारक द्िनरी सन्‌ तेरासे तेरह साल तथा है ॥ 


तमाम शुद. 


क्‍ अवधयहधच्य, 
विक्रय्यपुस्तकें-घमेशा्ग्रन्थाः । 


नाप, की, रु, भां, 


मनुस्मृति संटीक-कुछकमदकृत 
संस्कृतटीकासाहैत निल्द्बधी- २-० 
मनुस्मति सान्वय भाषाटदीका 
ग्ढेज ५०० २०८ 
तेंथाी रफू «« -«* «*०« २००० 
भ्रतरानअतिउत्तमाटिप्पणीसहितनि- 
स्में वषभरकीसबातिथियोंके व्रत 
टद्यापननिणेयकर्यैं.. .-« ४-० 
ब्रतरानटिप्पणीसहित रफ्ू ««« ३४० 
निणयामृत ( अनेक प्राचीन ग्रंथोसे 
शुद्ध हुवाहे ) »«»९ १ै०रै३ 
याज्वरक्यस्मृति मिताक्षरा ५० 
मिहिरचंद कृत पद,योजना, भावाये 
और तात्पयाथ टिप्पणी तथा भाषा 
टीकासहित- « «०० ५१-0० 
निर्णयसिन्धु टिप्पणीसहित भत्यु- 
कम ग्लेन ३० तथा रफुकागन२-८ 
भश्टादशस्मृति उत्तम शुद्ध मोटा 
अक्षर ७४७, - ४857 ८४% चमक 
विवादाणवसेतु ( पमेशास्र व न्याय 
राजनीति ) ... «»* »** ८० 
बृहत्पाराशरीस्माति, ( पमेशाख ) १-० 
पाराशरीस्मृतिका उत्तरखंड -«- ०-४ 
प्रपंचसारविवेक (इस जन्‍्ममें मनु- 
घ्यका अवदय कतव्य कम ) १-० 
दयानन्दतिमिरभास्कर भाषाटीका 
प्‌०ज्वाढामसादीकृत (द्यातन्द्‌मत 
खण्दन ३-०० 


नाम, की, रु. आ, 
विवादचिन्तामणि »« १०४ 
पौरानिणयसथीक 0 अदा 
प्ौरनिणेय मूल ०० ७७ १ 
तिथिनिर्णय ०० 0“ 
प्रायश्रित्तेदुशेसर . ०-१० 
धमराजका ढेखा 2652 
आशोचनिणैय. "० ०“ २ 
भवाब्विसेतू. भाषादीकासहित ०-१२ 
वर्णविवेकचंद्िका. ३३८ हो 


स्मृत्यपेसागर माध्यसंप्रदायी धर्म 

शास्त्र वैष्णवोंको परमोपयोगी १-४ 
गुद्धिविवेक ( सूतकोंसे शुद्धिका 

निर्णय ) «०० ००० ००८ 
दानचंद्रिका ««. «« «»« ००९० 
शांतिसार (सब प्रकारकी शान्तिहें ) १०४ 
गंगास्थित्यनिणेय भाषादीका ««. ०-२ 
आचाराके 


०» 0 रैजे 
आचारादश ०4१. ००० प ०००१४ 
श्राद्धविवेक ( इसमें सब श्राद्धोंकी 
विधि हैँ ) ९ ०० न ०-२२ 
प्रतिष्ठामयूस «.. .« ०-६ 
आशोचनिणेय भाषादीका_«-- ०-४ 


सनातनधमेदीपक भाषा(उदाहरणों 
समेत सनातन धममण्डन ) ०-८ 
मातृकाविकास ( अकारसे ढेकर 
सब अक्षर मात्रोंका अथे और 
तिनसे विस्ताराकर बनेहुए 


जादिरात. 


नाम, की. रू. था. 
अनक प्रकारके वाणीमय सबे 
मंत्र त्र.व्याकरणशास्र, संगीत 
शाख नीति शाख,राजनीतिशाख 
धनुवेदशासत्र, युद्धवर्गण आदि 
अनेफ २ शाञ्त्रोका स्वरूप 


वर्णित है) कि, 
श्राद्धप्रकाश ( सब श्राद्धोंकी 
पद्धति याँ हैं ) ** हट 


शांतिप्रकाश ( समंत्रक अनेक पका 
रकी शांतिपद्धतियाँ एकत्रितहैं) १-४ 


पुराणइतिहास-भाषा. 

वाल्माकीय रामायण भाषा-इसकी 
भाषा मूलपु सतकके मत्येक छोकसे 
मिलाकर बनाई गई है और छोक!थ 
जाननेके लिये प्रत्येक सगेके श्लोकां 
कभी डाले गये हैं पुस्तक बड़ीहोंने 
के कारण दो निरदोंमें बांधीगई है 
और दोनोंमें सुन्दर विछायतीकपड़ा 
और सोनेके अक्षर ढगे हुयेहैं १०-० 

शुकसागर-अर्थोत््‌._ भाषाभागवत 
ढछाछा शालिग्रामर्नाकृत, इस पुस्त 
ककी भाषा ऐससासरल मनोरंजन 
बनाई गई है कि निसको छोटेबड़े सब 
भरी भाँति समझ सक्तेहें जगह २ 
पर दोहा, कवित्त, सवैया, भजनादि 
भी डाह़े गये हैं शंका समाधानभी 
उचित रीतैसे किया गयाहै ओर 

. अपयोगी द<ृष्टान्तभी स्थछानुकूल 
डाले गये हैं अक्षरभी इतना बड़ा है 
कि जिसके पढ़नेमें नेत्रोंकी बहुत कम 


नाम, की, रु, भां, 
प्रिश्रम पड़ता है इसका बजनभी 
पका १० सेरहे सुन्दर विछायती 
कपड़ेकी जिरद बँधी हैं कागज 
चिकना नंबर १ ... ««« १३-० 
तथा उक्त समस्त अहूंकारोंसमेत. 
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४ थथा रफ कागज २-८ 
अध्यात्मरामायण भाषायीकासाहित ४-० 
अध्यात्मरामायण मूल ( गुटका ) 

.. पाठ करनेको अत्युत्तमरे १००४ 


जाहिरीत, 
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पुस्‍्तकोंके मिलनेका ठिकाना-खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“आवेहुटेंशवर  स्टीम प्रेस, खेतवाडी-बंबह 
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